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अस्तावना 


रसवसुमूर्तिरिति नाम्ना रचितोज्यं काव्यशास्त्रीयो ग्रन्थ: 
श्रीमदर्भिनवगुप्तस्याभिनवभारतीस्थरसनिरूपणं स्पष्टयितु तत्तदाचार्याणां 
सरणौ मम रसविषयक यत्किज्चित्‌ सूक्ष्मं तत्वं, अर्थनवबोध- 
र्थघटितमिदानीन्तनै: व्याख्यानदुर्गम॑ तद्‌ विवरिषुरस्ति। 
सारल्येन परवर्तिमहदाचार्याणां मम्मटपण्डितराजादीनां रसविषयकं 
सन्दर्भमनेन ग्रन्थेन, रसतंत्त्वबुभुत्सवतो जना अवगन्तुं शक्‍नुयुरिति . 
विचार्यव मदीयात्र प्रवृत्ति:। रसपदेनात्रासंलक्ष्यक्रमध्वनिप्रसड़े 
निरूपितानां रसाद्रष्टमूर्तीनां ससभावादीनां निरूपणमस्ति। अत्रोदाहरणत्वेन 
लक्षणत्वेन ये केचन श्लोका याश्च कारिकास्ता सर्वा अपि 
(क्वचित्प्रामाण्येनोपन्यस्तानू विहाय) मयैव निर्मिता: सन्ति। 
परिवर्तनशील प्रवाहे$स्मिन्‌ संसारे यत्किज्चिदत्र मंयोपास्थापितं तत्तु 
न प्राचीनविलक्षणं किन्तु प्राचीनगहरान्त:निपातास्फुटितार्थधुनिक- 
समीक्षकार्णा बुद्धानवभासितमिवावश्यं प्रतिभाति। ग्रन्थेनानेनावश्यमेव 
संस्कृतमाध्यमेन प्राचीनाचार्यशास्त्राणामवबोधनाय यतमानानां-- 
छात्राणामपि महान्तमुपकारमनुमिनोमि। सर्वत्रेव भारतीयशास्त्रप्रणाल्या 
रसस्वरूपं रसनिष्पत्तिप्रक्रियां पिपठिषव: स्नातकस्नातको त्तरच्छात्रा 
दृश्यन्ते, तेषामवश्यमेव साहाय्यमनेन स्यादितिधिया कृतकृत्यमात्मानं 
मनन्‍्येय। न केवल छछात्रैविद्दददिभिरपि विहड्डमदृष्टिरत्रावश्यं 
निपातनीयेत्यभ्यर्थयामि। यथामति यथकालमत्र गूढतरविषयं 
विवरीतुभूशं प्रवृत्तस्य मे स्खलनमनिवार्यम्‌ तथापि तान्‌ सर्वान्‌ 
विद्वच्चरणानभ्यर्थये यदस्यावलोकनं विधाय चेत्क्वचित्रुटिदृष्टिगोचरा 
: भवेत्तहिं तमवश्यं लेखकाय बोधयेयुरिति। तेषामनुग्रहं मन्वे। 





गूढतरविषयेषु “कि रसेभ्यो भावानमभिनिवृत्तिरुताहो। भावेभ्यो 
रसानामिति केषाजिचिन्मतं परस्परसम्बन्धादेषामभिनिर्व॑तिरिति। तन्न.. 

“न भावहीनोउस्ति रसो न भावो रसवर्जित:””। इत्यादि 
नाट्यशास्त्रमू- 

“संवेदनाख्ययाव्यड्यपरसंवित्तिगोचर: 

आस्वादनात्मानुभवो रस: काव्यार्थ उच्यते। इति 

तत्र व्यज्यमानतया व्यड्यो लक्ष्यते। अनुभवेन तद्विषय 
इति मन्तव्यम्‌। इत्यभिनवभारती। 

एवमेव बहुत्र गृढतरविषयेषु व्याख्यानच्युतिराधुनिकानां 
हिन्दीलेखननिपुणानामाचार्याणां लक्ष्यते। ये केचन विद्वांसोभिनवभारतीं 
व्याख्यातु प्रवृत्तास्ते मदृदृष्टो स्खलिता एवं प्रतिभान्ति। एतेन 
च्छात्राणां न केवल शास्त्रप्रतिकलव्याख्यानाधिगमेन शात्त्रार्थसन्देहो 
अपितृत्पथ गामिविचारो5पि स्फ्रिष्यत्येव। यदा हिन्दीभाषया 
अस्यानुवाद: विधीयते तदानीं तत्तदाचार्याणां मतानि नियत- 
मुपस्थाप्यन्ते। 

भावादिविषयेडपि सर्वेषामाचार्याणां मतानि निर्मथ्य किमपि 
प्रस्तुतं तत्तु नवीनमिव भाति। यतो हि प्रसिद्धशास्त्रवाक्यान्येवेदानी 
मधीयते जना यथाकक्ष॑ निर्धारितानि। एतेन विचारितमपि वस्तु 
चेदुद्घाटयेत तदपि नवीनमिव लोकैज्ञयित। 
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भूमिका 


प्रस्तुत रसवसुमूर्ति नामक इस ग्रन्थ में नाट्यरस का विवेक 
प्रस्तुत किया गया है। रसविवेक से पूर्व नाट्य क्‍या है तथा दृश्य, सूच्य, 
श्रव्य वस्तुएँ क्‍या हैं इस पर विचार आंवश्यक है। 
नाट्य -- क्‍ 
... नाट्य का लक्षण दशरूपककार ने इस प्रकार किया है- 
अवस्थानुकृतिर्नाट्यमिति” अर्थात्‌ नायकादि पात्रों की विभिन्‍न अवस्था .. 
का अनुकरण ही नाट्य है। प्रेक्षकों से दृश्य होने के कारण या मुख में 
चन्द्राराप की तरह आरोपवत्‌ यही नाट्य रूपक भी कहलाता है। 

इस नाट्य व्युत्पत्ति में जो अनुकृति या आरोप है वह शब्दात्मक 
है या अर्थात्मक। इस पर कुछलोगों. का विचार है कि नाट्य का' 
अशब्दात्मकत्व अर्थात्‌ अर्थात्मकत्व ही उचित है। अन्यथा “य इमं 
श्रृणुयात्‌ प्रोक्तं नाट्यवेदम्‌ इति”” तथा “नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि” इत्यादि में 
असेगति स्फुट हो जायेगी, क्योंकी नाट्य शब्द से ही जब नाट्यशास्त्र 
का भी संग्रह हो जाय। तो नाट्य का शास्त्र में विशेष्यतया निर्दिष्ट शास्त्र 
पद या वेदादि पद का उपादान व्यर्थ है। उसके उपादान से नाट्य का 
3/% कब या अर्थात्मकत्व स्पष्ट होता है। अतएवं भावप्रकाश , में 
कहा है- 

रामादितादात्म्यापत्तिनटे या, हक हक च्यते। 

रूपक तद्‌ भवेद्रपं दृश्यत्वात्‌ प्रेक्ष || 

रूपकत्वं तदारोपात्मकंसारोपवन्मुखे ॥ इति। 

दृश्यत्व और आरोप ज्ञानात्मक होने से इनमें नाट्य तादात्म्याप्रत्ति है, 

अत: इससे शब्दात्मकत्व का निराकरण होता हैं। अभिनवभारती में भी 
नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि' इस स्थल की व्याख्या में नाट्य और तत्शास्त्र 
ऐसी व्युत्पत्ति की गयी है। पुनः यह .शट्ढा होती है कि नाट्य का 
शब्दात्मताव्यतिरेक अर्थात्‌ अर्थात्मक होने से प्रवचन अयोग्यता है, नाट्य 
अशब्दात्मक या अर्थात्मक है। नाट्य की प्रोच्यमानता के लिए 
बाह्मशब्दस्वरूप का निरास प्राप्त न होने पर, शास्त्र शब्द का आनर्थक्य 








[ 


प्रसड़ होगा। फिर “य इम॑ श्रुणुयात्‌ प्रोक्तं नाट्यवेदम्‌ इति”” इस वचन में 
जो वेद कहे हैं उसकी असड्रति की आपत्ति होगी। शब्दादिविषयता के 
विना श्रणुयात्‌॒” पद का अवाचकत्व सिद्ध होगा। 

पुन: अन्य आचार्य नटनीयमनुकरणं दशरूपक नाट्यम्‌ तस्येदं शस्त्रम' 
ऐसा कहते हैं। यहाँ दशरूपक लक्षण ही दृश्य है। और दशरूपक कवि 
का कार्य है, तथा 'नटनीय” इस तात्पर्य से रसादि पदार्थों का वहीं 
पर्यवसान होता है। 


इन दोनो उदाहरणों से नाट्य का अर्थात्मकत्व (अशब्दात्मकंत्व) या. 


शब्दात्मकत्व या उभयात्मकत्व विचारणीय है। इसमें प्रथम उद्धरण से 
अशब्दात्मकत्व, द्वितीय उद्धरण से दशरूपक से अभिन्न होने से नाट्य 
' के शब्दात्मकत्व का प्रतिपादन होता है। यहीं पर नाट्य के कितने अड्ढ 
हैं, उन -- रस, भाव, अभिनय, धर्मा, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, 
आतोद्य, गान, रड्र का निरूपण किया गया है- 
नाट्यस्यास्य प्रवक्ष्यामि रसभावादिसंग्रहम्‌। 
रसा भावा हभिनया धर्मी तृत्तिप्रवत्तय:। 
सिद्धि: स्वरास्तथातोद्यं गानं रड्रश्च संग्रह:।। 
इन सभी का विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ में विशद्‌ रूप में किया गया है। 
इस प्रकार से यह नाट्य दो प्रकार का है-- दृश्य और श्रव्य। जहाँ 
श्रव्य होता है वहाँ केवल श्रव्यमात्र नहीं अपितु दृश्यश्रव्यात्मक मानना 
चाहिए, और जो केवल दृश्य होता है वह नृत्यादि नाट्यान्तर्गत ही है। 
या यह कह सकते हैं कि काव्यत्व दृश्यश्रव्यात्मकत्व में होता है, 
दृश्यत्वमात्र तो कांव्य से इतर में नृत्यादि मे है। अकाव्यात्मक रागादि से 
भी और काव्यात्मक रूपकादि से भी रस अभिव्यक्त होता है। अत: 
रसभावात्मक नाट्य का निर्देश करते हैं। 
अब यह शटड्डा होती है कि कैसे यह नाट्य काव्य--अकाव्यात्मकत्व 
भेद से दो प्रकार का है, क्योंकि सभी नाट्य दशरूपकात्मक ही हैं, तथा 
दशरूपकों में सर्वत्र काव्यत्व है ही। अत: काव्य का अपर पर्याय ही 
नाट्य है ऐसा स्वीकार करना चाहिए। जैसा कि पूर्व में कहा है-- नाट्य 
अनुकरणीय है वह दशरूपकात्मक है। केवल सिद्धिस्वरातोद्यगानरद्गादि में 
अकाव्यत्वापत्ति कहे हैं न कि रूपकाड़ मे रूपक की काव्यता, से 
अड्गभरूपंइनकी काव्यता स्वयं सिद्ध ही है, यहाँ अकाव्यता कहां दिखाई 
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पडती है। इसपर कहते हैं कि सर्वत्र रूपकादि के अड्भरतया इनकी स्थिति 
नहीं है अपितु स्वतन्रतया भी है। अत: पण्डितराज ने कहा है- 
“यत्त्वास्वादोदबोध- कत्वमेव काव्यत्वप्रयोजक॑ तच्च शब्दे चार्थे 
चाविशिष्टमित्याहु: तन्‍न। रागस्यापि रसव्यञज्जकताया ध्वनिकारादिसकला- 
लड्ढजारिकसंमतत्वेन प्रकृते लक्षणीयत्वापत्ते:। कि बहुना नाट्याड्रानां सर्वेषामपि 
प्रायशस्तथात्वेन तत्वापत्तिर्टुवरिव”” इति। 

इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी नाट्याड़ काव्यत्वेन स्वीकृत नहीं 
हैं। अत: नाट्य के दो रूप हैं - काव्यरूप और अकाव्यरूप। शब्दप्रतिपाद्यत्व 
होने न मल काव्यता और अर्थमात्र प्रतिपाद्यत्व होने से इसकी अकाव्यता 
सिद्ध है। 

नाट्य के काव्यत्व और अकाव्यत्व को छोडकर, नाट्य को दृश्य 
और श्रव्य रूप में कहने पर काव्य के भी दृश्य और श्रव्य भेद प्राप्त होने 
से फिर केसे नाट्य और काव्य में भेद होगा ऐसी शड्ड्ा होने पर ग्रन्थकार 
ने कहा है- नाट्य दृश्यं श्रव्यमिति उक्त्या, क्रमेण नाट्यस्य केवल. 
दृश्यत्वानुकूलाड्रिकाभिनयपात्रत्वं, दृश्यत्वसमानाधिकरणश्रव्यत्वानुकूला- 
भिनयविशिष्टपात्रत्वज्व गृहयते। काव्यस्य दृश्यत्वं दृश्यत्वसमानाधि-- 
करणगश्रव्यत्वानुकूल-वाचिकाभिनयपात्रत्वं, श्रव्यत्वज्व केवल शब्दात्मकत्व॑ 
विवक्षितमिति मन्तव्यम। द 

अर्थात्‌ उसी रूपकादि में दृश्यत्व इष्ट है जहाँ कोई पात्र आकर 
अपनी वस्तु अपने ही वाचिक अभिनय से, गुणीभूत आड्लिक अभिनय के 
8 कि पर सहृदयजन के सामने प्रस्तुत करता है। इसे ही दृश्य 
कहते हैं। 

'सूच्य वह है जहाँ किसी पात्र की उक्ति अन्य किसी पात्र के द्वारा 
उक्ति के अनुकूल अभिनयशून्य केवल शब्दमात्र का कथन हो। दृश्य-सूच्य' 
दोनों की काव्यात्मकता है किन्तु जहाँ शब्दरहित केवल आड्रिकाभिनय 
से भावाभिव्यज्जक नृत्यादि की उपस्थिति हो वहाँ अकाव्यत्व ही है। 

रूपकादि में कया दृश्य है? क्‍या सूच्य है? इसमें बहुतों की 
भ्रान्ति है। जहाँ दृश्यत्व है वहों भी शब्दसूच्यत्व है, जहाँ सूच्यत्व है वहाँ 
भी रड्मज्वस्थ पात्र के दर्शन होने से दृश्यत्व है। अत: कैसे यह कहा जा 
सकता है कि यह दृश्यं है और यह सूच्य है। सूच्यरूप में उपात्त 
उपक्षेपकों का अड्डुगतत्व क्यों नहीं है? अड्डृगतत्व के अभाव में उसका 





[५ 


रूपकात्मक काव्यत्व है या नहीं इत्यादि विकल्प हो सकते हैं। इन सभी 
(सूच्य-दृश्य-अश्रव्यवस्तु के विवेक के माध्यम से अड्डलोपक्षेपक और 
दृश्य-सूच्य के विभाग) का सोदाहरण मार्मिक विवेचन ग्रन्थ में ग्रन्थकार 
ने किया है। 
रससूत्र विवेक -- 

रस क्या है? क्या नाट्य में जो रस शब्दत: कहे गये हैं, वे रस 
हैं या वाद्यादि की ध्वनि से जो प्रस्तुत है वह रस है? क्या रस सभी 
नाट्यार्थों का प्रवर्तकक या सभी नाट्यार्थ रसों के प्रवर्तक हैं? तथा 
।+५७:-४७७७७७७॥ : इस सूत्र का क्‍या अभिप्राय 

ै 


यहाँ विभाव रामादि हैं, अथवा रामादि का ४ 7 ३- कर्त्ता नट है, नट 
में रामत्व की प्रतीति है, न कि नठत्वादि की प्रतीति है। विभाव कारण 
है या लिड्र (लीनमर्थ गमयतीति) है। यदि कारण है तो किसका कारण 
है स्थायि का या रस का, या दोनो का । यदि लिड़ है तो किसका लिड़ 
है। लिड्र होने पर भी सत्यतया है या असत्यतया है। लिड़ के असत्य 
होने पर कैसे लिड्रि रत्यादि की सत्यत: सुखात्मकता है? विभाव का 
काव्यानुसन्धान हैं कि नहीं? अनुकार विभाव में घटित होता है या नहीं? 
अनुकार भी वंषभूषादि का है या वस्तुवृत्त का है? सांख्य की दृष्टि से 
क्या सुखदु:खजनन युक्त बाह्य सामग्री है या नहीं? विभाव, प्रत्यायक हैं, 
उत्पादक हैं, अभिव्यज्जक हैं, या भावक हैं? इत्यादि अनेक प्रश्न 
सम्भावित हो सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का यथावकाश स्फोरण ग्रन्थ में 
वर्णित हैं। 

विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:: इस रस सूत्र में दो 
पद हैं। पूर्व पद में पञ्चमी तथा उत्तर समस्त पद में प्रथमा विभक्ति है। 
समस्त पूर्वपदों में चार पद हैं, तथा उत्तर समस्त पद में दो पद हैं। प्रत्येक 
पद के क्या अर्थ हैं एवं विभक्ति का क्‍या अर्थ है इसे बहुत से आचार्यों 
ने प्रदर्शित किया है। यहाँ हेतौ इस सूत्र से निर्दिष्ट पञ्चमी विभक्ति है। 
इसके अर्थ प्रतिपादन में जो जो हेतु सम्भावित हैं वे अनेक है कहीं 
अभिधा कहीं तात्पर्या, कहीं अनुमिति, कहीं भुक्ति कहीं अभिव्यक्ति, 
कहीं दोष विशेंष आदि है। संयोग भी विभावादि तीन पदों में सम्यकयोग 
तथा प्रत्येक में मिश्रित होकर अपने उत्तरोपात्तविभकत्यर्थ हेतु के साथ 





है 


योग को नाना प्रकार से धारण करता है। इन सभी का योग अनुपात्त 
स्थायी के साथ है या रस के साथ। द्वितीय पद रस भी अनेक प्रकार का 
है। जिस जिस हेतु के द्वारा वह सम्बद्ध होता है उस उस प्रकार से अपने 
को परिणमित करता है। वह सिद्ध है, व्यापार रूप वाला है, चर्वणा, 
रसनादि में उपचरित है अनेक विद्वानों द्वारा अनेक प्रकार से इस सूत्र का 
व्याख्यान किया गया है। यह नाट्य रस हैं अत: नाट्याद्रस:, नाट्यमेवरस:, 
नाट्ये रस:, नाट्यमाश्रित्य रस आदि अनेक प्रकार से विभाग किया गया 
है। इन सभी के मतो का प्रतिपादन प्रस्तुत ग्रन्थ में है। 

सूत्रस्थविभावादि प्रत्येक में रस है ऐसा स्वीकार करने वालो के 
मत में शुद्ध विभाव रस है, शूड द्ध अनुभाव रस है, हल द्ध व्यभिचारिभाव 
रस है तथा इनका संयोग रस है ऐसा विकल्प करते है । यहाँ द्वन्द्वान्त में 
श्रूयमाण जो विभक्ति वह प्रत्येक के साथ मिलकर विभावाद्रसनिष्यत्ति:, 
अनुभावाद्रसनिष्यंत्ति:, व्यभिचारिभावाद्रसनिष्यन्ति: तत्संयोगाद्रसनिष्यत्ति: 
इत्यादि सूत्र की व्याख्या करके कार्यकारण में अभेदोपचार से विभाव ही 
रस है, इत्यादि स्वीकृत है। इनके मतों में शुद्ध विभावादि से भी 
रसनिष्यत्ति देखी जाती है क्‍योंकि विभावादि प्रत्येक भावरूप है और 
भाव से रसनिष्यत्ति देखी जाती है। 

किसी का मानना हैं कि तत्संयोग भी रस है। इनका अभिप्राय 
है कि अनौचित्यादि से प्रवृत्त विभावादि रस नहीं है अपितु औचित्य से 
प्रवृत्त विभावादि से स्थायि संयुक्त होती है अत: ततूसंयोग (स्थायिसंयोग) 
ही रस है। अन्यथा विभावादि में कहीं भी रस नहीं है। 

उक्त तीनों में जो चमत्कारी है वही रस है अन्यथा तीनों नहीं है। 
जैसा कि ध्वन्यालोकलोचन में भी कहा है- “अन्ये तु शुद्ध विभावं, 
आपरे शुद्धमनुभावं केचित्तु स्थायिमात्रं इतरे व्यभिचारिणम्‌, अन्ये तत्संयोगम्‌ 
एके अनुकार्यम्‌ केचन सकलमेव समुदायम्‌ रसमाहरिति”। 

तीनों का संयोग रस है ऐसा स्वीकार करने वाले आचार्यो में 
प्रथम अभिधा द्वारा रसनिष्पत्ति स्वीकार करने वाले आचार्य भट्टलोल्लट 


| 
भट्टलोल्लट मत-- 

आचार्य भट्टलोल्लट के मत में - विभाव. - आलम्बन व 
उद्दीपन कारण हैं। इन कारणों से रामादि अनुकार्य में रत्यादि भाव जनित _ 





। 


अर्थात्‌ उत्पन्न होता है। यहाँ रस पद से रत्यादिस्थायिभाव गृहीत है, 
संयोग से कार्यकारणभावरूप अर्थ गृहीत है। रामादि में उत्पन्न रत्यादि 
अपने कार्य से अनुभवादिद्वारा सम्यक्‌ अनुमित या प्रतीत होते है। अत: 
अनुभाव के साथ अनुमेयानुमापकत्व, या प्रत्याय्यप्रत्यायकत्व अर्थ संयोग 
पद का है। व्यभिचारी द्वारा वही रामादिगत रत्यादि पोषित है, अत: 
व्यभिचारी के साथ संयोग का अर्थ पोष्यपौषकभाव है और प्रत्येक 
विभावादि के साथ रत्यादि स्थायिभाव का सम्यक यथोचित जन्यजनकभाव 
द्वारा प्रत्याय्यप्रत्यायकभाव द्वारा पोष्यपोषकभाव द्वारा स्थायिरत्यादि का 
योग ही रस की निष्यत्ति है। काव्य नाट्य समर्पित रामादि संज्ञा वाले 
अनुकार्य में स्थायी जो रत्यादि है वे अभिधा द्वारा या मुख्य वृत्ति से 
प्रतिपादित होते हैं। नर्तक में तो उस रूप का अनुसन्धान होने से ये 
लक्षणावृत्ति से है। सामाजिकों में तटस्थतया तत्रस्थ रत्यादि ही रस रूप 
सारोपसाक्षात्कत होते हैं ऐसा मम्मट ने कहा है। अभिनवगुप्त तो 
अभिनवभारती में सामाजिक के प्रति कुछ भी नहीं कहते हैं। 

यहाँ रस पद से जो स्थायिभाव गृहीत है वह अनुभाव के प्रति 
कारण है। अत: यहाँ हेत्वर्थ पज्चमीविभक्ति के उपादान से यह प्रतिपादित 
होता है कि यह रस पद न केवल स्थायिमात्र है अपितु उपचितस्थाय्यात्मक 
रसस्वरूप भी है ऐसा प्रतिपादित है। अत: उपचितस्थायिभावात्मक रस के 
प्रति अनुभाव का कारणत्व, स्थायिभाव के प्रति कार्यत्व है। 
| इनके मत में रस भी दो प्रकार का है। प्रथमलौकिक रामादिगत, 
और द्वितीय नटसामाजिकादिगत अलौकिक ऐसा विद्वानों ने माना है। 
जैसा कि रसमज्जरीकार ने कहा है - 

रसो द्विविध:, लौकिक: अलौकिकश्च।' और अभिनवगुप्त ने भी 
कहा है- 'िभावादिभि: संयोगोड्र्थात्‌ स्थायिनस्ततो रसनिष्पति:।' 
4विभावश्चित्तवृत्ते: स्थाय्यात्मिकाया उत्पत्तौ कारणम्‌। अनुभावाश्च न 
रसजन्या:, अत्र विवक्षिता: तेषां रसकारणत्वेन, गणनानर्हत्वात्‌”'। इति। 
रसकारणत्वं तु हेत्वर्थकपञ्चमी- विभकत्युपादानादू। इति स्पष्टम। अत: 
स्थायिजन्या अनुभावा इति वित्रियते। अत्र नाट्ये रस: इति नाट्यरसो 
विवृत:। 
भट्टलोललटमत खण्डन -- 

भट्टलोल्लट के मत के उत्थान में मुनि का यह वचन है- 





शा 


रसपूर्वकत्व भावों का भावपूर्वकत्व रसों का, विषयविशेष की अपेक्षा के 
लिए नाटय प्रयोग होने पर अनुकर्त्ता में रसों का आस्वांद होता है 
अनुकार्य में भाव प्रतीति उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ इस मत में यह स्पष्ट 
है कि मुख्यतया दुष्यन्तादिगत ही रस-रत्यादि को मनोहरविभावांदि 
अभिधेय से प्रदर्शित अनुकर्ता नट में आरोप कर साक्षात्कार करते हैं। 


साक्षात्कार यह है कि यह शकन्तलादिविषयक रति वाला है। यहाँ 
टुष्यन्तादि धर्मि अंश में रस है। और आरोप्यांश में अलौकिक 
रस हैं। द 


यहाँ अभिनवभारती में आचार्य शड्कुक के मत उपस्थापन के 
समय दोष दिखाते हैं 

सूत्रस्थ 'रस निष्पत्ति:” इस स्थल में रस का क्या अर्थ है। यदि 
स्थायिभाव है तो विभावादि से स्थायि की निष्पत्ति है ऐसा कहना 
चाहिए। यदि उपचित स्थाय्यात्म रस की निष्पत्ति है तो पूँछना है कि 
स्थायी कहाँ प्राप्त है। जो आप इसके साथ विभावादि का यंथोचित- योग 
स्वीकार करते हैं। विभावादिसंयोग से स्थायी प्रतीत होता है तो संयोग का 
लिड्डरत्व अर्थ कार्य है। केवल हेतु के वाच्य होने पर भी साध्य की प्रतीति 
इष्ट है। जैसा कि कहा है 

तद्भावहेतुभावा हि दृष्टान्ते तदवेदिन:। 

ख्याप्येते, विदुषां वांच्यो हेतुरेव च केवल:।। क्‍ 
अत: यहाँ हेतुत्वेन विभावादि के उपादान से साध्यत्वेन स्थायी का बोध 
निर्विवाद है। जिसे आपने नहीं स्वीकारा है। सूत्र में स्थायि के अनुपादान _ 
से साक्षात्‌ विभावादिका योग नहीं है। उसका योग होने पर स्थायी के 

के लिए संयोग का लिड्रत्व अर्थ स्वीकार्य होगा अन्यथा 

अवगत्यनुपपत्ति होगी। अत: कहा है- “विभावाद्ययोगे स्थायिनों 
लिड्राभावेनावगत्यनुपपत्ते:'” इति॥ 

... यदि रस से स्थायी को ग्रहण करे तो स्थायी भाव होने से भाव 
का रस से पूर्व अभिधान उपयुक्त होता कहा है- “भावानां पूर्वाभिधेय- 
ताप्रसड़रात्‌ '। द 

यदि विंभावादि से संयोग अर्थात्‌ स्थायी का होने पर, उससे 
रसनिष्पत्ति होती है। तो संयोग का उत्पत्ति ही एक अर्थ करना चाहिए 
न कि प्रतीत्यादि जेसा कि मुनि ने कहा है - वीरों नामोत्तम- 
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प्रकृतिरुत्साहात्मक:। स॒ चासंमोहाध्यवसायनयविनयबलपराक्रम-- 
शक्तिप्रतापप्रभावादिभिर्विभावैरुत्पद्यते इति। पुनश्च स्थायिभावानुवादे तु, 
उत्साहो नामोत्तमप्रकृति:। स चाविषाद-- शक्तिसौन्दर्यादिभिर्विभावेरुत्पद्यते 
इति। न चोत्पत्तौ विभावादिपदार्थानां कारणत्वमभिधाय, पुष्यतां पुनः तेषां, 
पोषोत्पत्तिकारणमभिधातव्यम्‌ वैयर्थ्यापत्ते:। यतो हि रसलक्षणे विस्तरशो 
विभावा, भावलक्षणे अल्पशो विभावा, मुनिनोपात्ता: स्वयमेवोपचितत्वं 
रसलक्षणे प्रदर्शयन्ति। अत: पोषकत्वादिलक्षणवैयर्थ्यापत्ते:। अत: उक्त 
“स्थितदशायां लक्षणान्तरवैयर्थ्यात्‌”” इति। 

यदि अनुपचितावस्थ स्थायी को भाव, उपचितावस्थ स्थायी को 
रस स्वीकार करें तो एक एक स्थायीभाव का अनुपचितावस्थाघटक -- 
मन्द मन्दतर मन्दतम, मन्दमध्य इत्यादि विशेष की अपेक्षा से अनन्तभेद 
होगा। और उपचितावस्थ घटक - तीव्र-तीव्रतर तीव्रतम आदि भी 
असंख्य होने से वही आनन्त्य दोष होगा। अत: कहा है -- भमन्दमन्दतर- 
मन्दतममन्दमध्याद्यानन्त्यापत्ते:'” इति। माध्यस्थ्य इति पाठश्चिन्त- 
नीयो$भिनवभा रत्यां निर्दिष्ट :। क्‍ 

यदि उपचयदिशा प्राप्त को ही रस कहें तो स्मित, अवहसित 
आदि की छ: संख्या हास्यरस की कैसे होगी। अत: कहा है-- 'हास्यरसस्य 
षोढात्वाभावप्राप्ते:। तथ्राहि, अभिलाषार्थचिन्तनानुस्मृति गुणकीर्तनोद्वेग- 
विलापोन्मादव्याधिजडतामरणेषु दशसु कामावस्थासु दशसंख्याता: 
श्रुद्धाररतिभावादय : प्रसब्जेरन्‌ू। अत: उक्तं- “कामावस्थासु दशसड्ख्य-- 
रसभावादिप्रसड्रात्‌ *” इति। 

यदि प्रागवस्थाभाव स्थायी रस होता है तो क्रम से उपचित इस 
स्थल में भी विपर्यय दीख पड़ेगा। क्योंकि इष्टजन वियोग रूप विभाव 
से उत्पन्न महान्‌ शोक क्रम से उपरमित होता है न कि दृढ़ता को प्राप्त 
करता है। क्रोध, उत्साह, रति का अपने-अपने कारण के बल से उद्भूत॑ 
का भी कालवक्षात्‌ क्रम से अमर्ष, स्थैर्य सेवाविपर्यय में अपचय द्रीख 
पड़ता है। जैसा कि कहा है-- 'शोकस्य प्रथम तीव्रत्वं कांलात्तनुमान्द्दर्शन॑, 
क्रोधोत्साहरतीनाममर्षस्थैर्यसेवाविपर्पपे हासदर्शनमिति ' विपर्ययस्य 
दृश्यमानत्वाच्च ' क्‍ 
शड्कुकमत -- 

इस सूत्र की व्याख्या शड्कुक इस प्रकार करते हैं विभाव हेतु 
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है यह नट द्वारा काव्यबल से अनुसंधेय है। अनुभाव कार्य है ये शिक्षा 
से अनुसंधेय हैं। व्यभिचारी, सहचारिभाव हैं ये कृत्रिम अपने अनुभव के 
अर्जन के बल से या अभ्यास से अनुसंधेय हैं। अनुकर्ता नटगत कृत्रिम 
होते हुए भी थे विभावादि, शब्द से कहे हुए हेतुओं मे कृत्रिमता 
अनभिमन्यमान होती है इनके संयोगरूप, लिड्रबल से अनुमीयमान 
(प्रतीयमान) स्थायीभाव मुख्यरामादिगत स्थायी का अनुकरणरूप है अतएव 
अंनुकरणरूप होने से रस नाम से कहा जाता है। इस प्रकार नटादिगत 
कृत्रिम हेतु आदि से गम्य नटादिगत कृत्रिम स्थायिभाव अनुक्रियममाण 
होने से रस होता है। . 
क्‍ सूत्र में जो स्थायी उपात्त नहीं है उससे स्पष्ट है कि स्थायी 
सर्वथा अभिधेय नहीं है अपितु अभिनेय है अत: काव्यबल से भी अनु- 
संधेय नहीं है। अभिनेय होने से स्थायी का तथा उससे संयोग का 
लिड्रलिड्लिभाव रूप अर्थ स्पष्ट होता है। जो वाणी से उपस्थापित होता है 
वह अभिधेयता का अवगाहन' करता है। जो वाचिक अभिनय से अभिनीत 
होता है वह तो अभिहित नहीं होता अपितु अभिनीत होता है। अत: 
वाणी ही वाचिक (अभिनय) नहीं है, अवगमन शक्ति ही तो अभिनय है 
जो वाचकत्व से भिन्‍न है। इसलिए - 
“वाडवेनेव जलधि: शोक: क्रोधेन पीयते”' 
'शोकेन कृत: स्तम्भ:” इत्यादि स्थलों में शोक अभिनेय नहीं है 
वल्कि अभिधेय है। क्‍ 
“भाति पतितो लिखन्त्यास्तस्या वाष्पाम्बुशीकरकणौघ:। 
स्वेदोदग्म इव करतलसंस्प्शदेष मे वपुषि”!।॥* 
यहाँ उदयनगत सुखात्मा रति स्थायीभाव अभिनीत है न कि 
अभिहित। अत: स्थायिपद, सूत्र में भिन्‍नविभक्तिक (व्यधिकरणत्वेन) भी 
नहीं कहा है। इससे कृत्रिम भी रति अनुक्रियमाण होकर श्रड्भार होती है। 
इस प्रकार श्रद्गार अनुक्रियमाण रत्यात्मक है या अनुक्रियमाण रति से 
उद्भूत है। 
फिर कृत्रिमतया प्रतीत होने वाली रति मिथ्या होते हुए भी 
अनुक्रियमाण होने से सुखादि विशेष अर्थक्रिया को कैसे उत्पन्न करती है 
? इसके उत्तर में कहते हैं - मिथ्या ज्ञान से भी अर्थक्रिया दृष्ट होती है। 
जैसा कि - मणिप्रदीपप्रभयोर्मणिबुद्धयाभिधावतो:। 
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मिथ्याज्ञानाविशेषेष्पि विशेषोडर्थक्रियां प्रति।। 
अर्थात्‌ जैसे कोई दो व्यक्ति, अलग अलग मणिप्रभा एवं 
दीपप्रभा को देखकर यह मणि है इस बुद्धि से दौड़ते हैं। प्रभा दीप की 
हो या मणि की, वह मणि हो नहीं सकती इस प्रकार दोनो की प्रभाओं 
में मणिबुद्धि समानरूप से मिथ्या है किन्तु जो मणिप्रभा की ओर दौड़ता 
है उसे समीपस्थ मणि प्राप्त हो जाती है दीपप्रभा की ओर दौड़नेवाले को 
नहीं मिलती। अत: अर्थक्रिया के प्रति दोनो मे भेद दीख पड़ता है जब 
कि मिथ्या ज्ञान दोनों में समान ही है। 
जो अनुकर्ता नट है वहाँ नट ही, सुखी राम है ऐसी सम्यक्‌ 
प्रतिपत्ति नहीं होती है। और न ही यह ही, राम है ऐसी मिथ्या प्रतिपत्ति 
होती है। और न ही यह सुखी नहीं है, यह राम है या नहीं है ऐसी 
संशयात्मक प्रतिपत्ति, तथा न ही राम सदृश है ऐसी सादृश्यात्मक 
प्रतिपत्ति ही होती है। अपितु सम्यक्‌, मिथ्या, संशय, सादृश्य प्रतिपत्तियों 
से विलक्षण जो राम सुखी है वह यह है” ऐसी चित्रतुरगादिवत्‌ प्रतीति 
होती है। अत: कहा है- 
प्रतिभाति न सन्देहों न तत्वं न विपर्यय:। 
धीरसावयमित्यस्ति नासावेवायमित्यपि। 
विरुद्धबुद्ध्यसंभेदादविवेचितविप्लव : । 
युकत्या पर्यनुयुज्येत स्फुरन्‍ननुभव: कथम्‌।। 
इनके मत में मुख्य रामादिगत स्थायी अनुकरंण रूप रस है। 
अनुकरण रूप होने से ही स्थायिभिन्न नामान्तरण का रस में व्यपदेश है। 
शड्कुकमत खण्डन - 
यहाँ अनुकार क्‍या है ? अनु उपपद के दो अर्थ सम्भव है () 
सादृश्य और (२) पश्चात्‌। यदि सादृश्य अर्थ अनु उपपद का ले तों 
अनुकार का अर्थ होगा सदृशकरण। मुख्यरामादिगत सदृश करण किससे 
सम्भव है ? विभाव के अनुकरण से, अनुभाव के अनुकरण से, भाव के 
अनुकरण से, अथवा इस अनुमित रत्यादि से, मुख्य रामादि की रति के 
अनुकरण से। यहाँ अनुकरण भी सामाजिक के प्रतीति के अभिप्राय से, 
नट के अभिप्राय से, वस्तु के अभिप्राय से, व्याख्याता के बुद्धि के 
अभिप्राय से। नटादि के अभिप्राय से विभाव के सटृशकरण में तीन दोष 
है - (१) नाट्य हास्य के लिए होजायेगा। (२) नाट्य उपदेश प्रयोजन 
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के लिए नहीं होगा। (३) नाट्य में रामादि विभाव का प्रत्यक्षत्व न होने 
से अनुकरण कैसे होगा। यदि चित्तवृत्तिरूप रति के लिए नटगत अनुभाव 
को कारण माने तो वह भी नहीं मान सकते हैं। नटगत अनुभाव का 
बाह्मत्व जडत्व बाह्लेद्धियग्राह्म होने से भिन्‍नन अधिकरण में स्थित चित्तवृत्तिरूप 
रत्यादि के अतिवैलक्षण्य होने से कैसे (अनुभाव से चित्तवृत्ति का) 
अनृकरण सम्भव है। मुख्य अनुकार्य के अवलोकन से उसका अनुकरण 
प्रतिभास होता है किन्तु किसी को रामगत रति की उपलब्धि नही ही- है। 
अत: रत्यनुकार सम्भव नहीं है। रामानुकार नट है यह भी प्रवाद निरस्त 
हो जाता है। और सामाजिकों में नट गत चित्तवृत्ति ही अवगत होती है। 
अत: यदि रत्यनुकाररूप श्रड्गार मानें तो प्रश्न होता है कि यह चित्तवृत्ति 
किसंरूप में प्रतीत होती है। यदि प्रमंदादि कारणों से कटक्षादि कार्यों से 
धृत्यादि सहचारिभावों से जो लिड्रभूत है उनसे जो लौकिकी कार्यरूपा, 
कारणरूपा और सहचारिरूपा नटगत चित्तवृत्ति प्रतीति योग्य है तो यही 
क्यों नही कहते कि रत्याकाररूप से ही सामाजिकों के हृदय में अवगत 
है रत्यनुकरणरूप कहने की क्‍या आवश्यकता अतः रत्यनुकार श्रृड्गार है 
यह युक्ति उचित नहीं है। क्‍ 

अनुकार्य में विभावादि पारमार्थिक है। उसकी कारणता अनुकर्ता . 
नट में वैसी नहीं है अतएवं मत में प्रतीयमान कारणता ही रति के 
अनुकरण बुद्धि का कारण है तो यह प्रश्न होगा कि अतत्कारणादि रूप 
विभावादि जो काव्य शिक्षादि बल से उपकल्पित एवं कृत्रिम है, वह 
सामाजिकों से कृत्रिमतया गृहीत है या नहीं ? यदि गृहीत हैं तो कैसे उस 
मिथ्याभूत लिड्र से रति की अवगति है। अत: कह सकते हैं कि जैसे 
मिथ्या धूम सदृश नीहार से अग्निसदृश लाल जपा पुष्प समूह की 
अनुमिति नहीं. होती उसी प्रकार कृत्रिम विभावादि मिथ्यालिड्नज्ञान से 
के: १ रामादि रति की प्रतीति नहीं होती और न ही अनुमान ही कर 
| 

यह राम है इस प्रतीति में सम्यकादि विरूद्ध बुद्धिभेद के लिए 
चित्रतुरगादिन्याय स्वीकृत है, वह भी युक्त नहीं है। नाट्यरड्रकाल में यह 
राम है ऐसी प्रतिपत्ति होते हुए भी पश्चात्‌काल में प्रत्यक्षादि बाधक के 
जागरूक होने से क्‍यों मटात्मक तत्वज्ञान नहीं होता है। या यूँ कह सकते 
है कि बाधक प्रत्यक्षादि के सदूभाव होने पर क्यों नहीं 'यह राम है' यह. 
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ज्ञान मिथ्या हो जाता है। 

नाट्यदर्शन के समय जो नट में रामत्व का ज्ञान हो तो वह यदि 
उत्तरकाल में वाधक सद्भाव न हो तो ठीक है किन्तु जब प्रत्यक्षादि 
बाधक तत्त्व होते हैं तो यह ज्ञान मिथ्या हो जाता है यदि विना वाधक के 
भी रामत्वेन नट की प्रतीति करते हैं तो भी मिथ्या ज्ञान ही वस्तुत: है 
अत: विरुद्ध बुद्धि का संभेद (संमिश्रण) नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। 

नर्तक की तरह नर्तकान्तर में भी “यह राम है” प्रतिपत्ति होती है। 
- अत: रामत्व सामान्यरूप है न कि विशेष राम को अभेद की प्रतिपत्ति 
होती है। जो यह कहा है - विभाव काव्य से अनुसंधानित है, अनुभाव 
शिक्षा से। यहाँ अनुसन्धान कैसा है? नट की ममत्वेन प्रतीति नहीं है। यदि 
सामाजिक की ऐसी प्रतिपत्तिरित्यात्मक अनुसन्धान हो तो स्थायि का 
अनुसन्धान भी विना बाधा के ही है। इस प्रकार सामाजिक प्रतीति के 
अनुसार स्थायि का अनुकरण रस असत्‌ है। ग्रन्थ में जो सामाजिक 
प्रतीति के अभिप्राय से प्रथमपक्ष उपस्थापित है उसे ही संक्षेप में कहने का 
प्रयास किया हूँ। 

नट के अभिप्राय से अनुकार के विषय में निष्कर्षरूप में यह 
कहा जा सकता है- प्रथम तो यह है कि नट उस रामादि की प्रकृति को 
पहले प्राप्त नहीं किया है, जिसके समान वह अभिनय करता है। यदि 
पश्चात्करण को अनुकरण कहें तो लोक में अतिव्याप्ति होगी। यदि 
रामादि विशेष का त्यागकर केवल उत्तमप्रकृतिस्थ सामान्य का अनुकार 
मानें न की नाट्यविशेष का अनुकार, तो यह भी नहीं कह सकते , 
क्योंकि अमूर्त होने से-शोक का अनुकार शोक से नहीं कर सकते हैं। नट 
में शोक नहीं है फिर शोकादि का अनुकार कैसे सम्भव है? यदि शोक 
के अनुभाव अश्रुपातादि से शोक का अनुकार मानें तो वह भी सम्भव 
नहीं? क्‍योंकि अमूर्त का मूर्त से अनुकार सम्भव नहीं होता। इस प्रकार 
से कई कोटि में निर्वचन प्रस्तुत ग्रन्थ में वर्णित हैं। 
सांख्यमत खण्डन - 

सांख्यदर्शनानुसार भी विभावानुभाव....” का सूत्रार्थ घटित नहीं 
होता है, क्योंकि यहाँ विभावादि-सुखदुःखादि जननशक्तियुक्त, विषयसामग्री 
है। यह सामग्री मूलस्थानीय विभाव, संस्कारक अनुभाव तथा 
व्यभिचारिभावरूप हैं। इस सामग्री से उत्पन्न होने के कारण 
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ही कसी स्थायी आन्तरधर्म होगा। न कि केवल सुखस्वभाववाला 
कु क्‍ 
यहाँ दो अनुपपत्तियाँ दिखाई पड़ती है। जो कहा गया हैं। 
स्थायिभावान्‌ रसत्वमुपनेष्याम:” १ यदि सुखदुःखस्वभाववाले आन्तर 
धर्म स्थायी है तो पुनः रसत्व मे उनकी प्राप्ति करने का कया अर्थ है। रस - 
और स्थायी में भेद है या नहीं। यदि अभेद है तो रसत्वमुपनेष्याम:” 
उक्ति असंगत है यदि भेद है तो सुखादिस्वभाववाला रस सुखादि सामग्री 
से जन्य होता है यह आप न कहें क्योंकी आपकी सामग्री सुखदु:खात्मक 
है और यदि यह कहें कि जो उस प्रकार सुखदुःखादि सामग्री से जन्य है 
वही रस है तो स्थायी को ही क्यों नहीं रस मान लेते रसत्व प्राप्ति कराने 
का क्या प्रयोजन । अत: इस सिद्धान्त मे विभानुभावादि....... सूत्र घटित 
नहीं हो पाता। और यदि कहें कि औपचारिक अभेद दोनो मे मानते हैं तो 
स्पष्ट ही है कि मुख्यतः: भेद इनमें मानते ही है अत: दूसरों पर आश्षेप 
करना व्यर्थ है। २ हम केवल सुखात्मक रस स्वीकार करते हैं, आप 
सांख्यानुयायि सुखदु:खात्मक, यह प्रतीति वैषम्य स्फुट ही है। इस प्रकार 
ग्रन्थ में इसका स्पष्ट विवेचन हुआ है। क्‍ 
भट्टनायक मत - 

/ भट्टनांयक तो रस को न प्रतीत मानते हैं, न उत्पन्न मानते हैं, न 
अभिव्यक्तः ही मानते हैं। काव्य में दोष का अभाव गुण तथा अलड्ढार का 
होना, नाट्य मे चार प्रकार के अभिनयरूप विभावादि साधारणीकरणात्मक 
अभिधा के द्वितीय अंशवाले भावकत्व व्यापार से भाव्यमान रस अनुभव 
स्मृत्यादि से विलक्षण, रज तम के अनुवेध वैचित्रयबलवाले 
द्रतिविस्तारविकासलक्षणों वाले सत्वोद्रेकप्रकाशांनन्दमयसंवित्‌ विश्रान्त 
लक्षणवाले परब्रह्मस्वादवाले भोग से भुक्त किया जाता है। जैसा कि कहा 
है-- अभिधा भावना चान्या तद्भोगीकृतमेव च। 

अभिधाधामतां याते शब्दार्थालड्कृती तत:॥ 

भावनाभाव्य एषोजपि श्रड्रारादिगणो मतः:।: 

तद्भोगीकृतरूपेण व्याप्यते सिद्धिमान्नर:।॥। इति। 

इसका सारांश यह है कि - अभिधा से विभावादि कारण प्रतिपादित 
होते हैं। अभिधा से उक्त विभाव यथाश्रुत रामादि की उपस्थिति होती है। 
बाद में अभिधा से द्वितीय अर्थात्‌ लक्षणात्मक भावकत्वव्यापार से 
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सम्बन्धविशेष परिहारादिपूर्वक साधारणीकरणात्मा रसादि अनुकूल उपस्थिति 
होती हैं। इनसे स्थायी भाव्यमान होती है। फिर उससे अनुभवादि प्रमाण 
विलक्षण, रज आदि के अनुवेध वैचित्र्य से द्रुतिविस्तारविकासादि 
सत्वोद्रेकप्रकाशानन्द ........ परब्रह्मस्वादतुल्य भोग से भुक्‍्त होता है। 

भट्टलोल्लट ने अभिधा से ही रामादि विभावों की उपस्थिति मानी है 
और उसी के साथ स्थायी का संयोग भी स्वीकार किया है। यहाँ 
अभिधा से केवल विशेषविभावादि की उपस्थिति होती है। पुनः: साधा- 
रणीकरण के लिए अभिधा से भिन्‍न भावकत्व व्यापार उपात्त है। साधा- 
रणीक॒त विभावादि के साथ स्थायी का संयोग होता है यही भेद है। अत: 
उसके दूषण के उत्थापन के बिना ही उसकी उपहति प्रदर्शित की गयी है। 
इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ में ग्रन्थकार ने बहुत ही सूक्ष्म विवेचन किया है। 
भट्टनायक मत खण्डन - 

यहाँ शट्ढा होती है कि - न प्रतीयते” यहाँ पर प्रतीति क्‍या है ? 
प्रतीति भोग भी हो सकता है, रस स्मृति भी हो सकता है। यहाँ प्रतिपत्ति 
ही नाम विशेष से कही जाती है न की प्रतीति। उपाय भेद से प्रतिपत्ति 
ही कही दर्शन शब्द से, कहीं अनुमिति शब्द से, कहीं उपमिति- शब्द से, 
कहीं प्रतिभानादि शब्द से व्यवह्त होती है न कि प्रतीति। अतः: प्रतीत 
नहीं होती है यह उक्ति असंमत है। न उत्पन्न होता है, न अभिव्यक्त 
होता है, इस उक्ति से रस की निष्पत्ति में नित्यता एवं असत्ता का 
निषेध ही प्रतिपादित होती है, किन्तु नित्यता असत्ता से अतिरिक्त तृतीय 
गति ही सम्भव नहीं है। और '“नप्रतीयते” कह कर न प्रतीत होता है। 
इत्यादि से, जो अप्रतीत हो वही रस है ऐसा ही कह सकते हैं क्‍योंकि 
अप्रतीत वस्तु शब्द व्यवहार के योग्य नहीं होती है। अत: न प्रतीयते ', 
नोत्पद्यते” नाभिव्यज्यते” यह उक्ति समुचित' नहीं होती है। 

यदि न प्रतीयते” इत्यादि से 'भट्टलोल्लटशड्कु के मत की उत्त्पत्ति 
अनुमितिरूप प्रतीति निषिद्ध है जो कि 'तद्गूपतानुसंधानात्‌ नर्तके5पि प्रतीयमान 
रस:” अर्थात्‌ नट में असत्‌ भी सामाजिक द्वारा चर्व्यमाण रस होता है। 
यहाँ पर चर्व्यमाण का प्रतीयमानत्व, अनुमीयमानत्व रूप अर्थ उन उन 
उपायों के बल से प्राप्त होता है। उन अर्थों की प्रतीति निषिद्ध कर जो 
भोगीकरण रूप प्रतीति स्वीकार करते है वह भी समुचित नहीं है। नव 
रसों के लिए नवरसनात्मा प्रतीति भोगीकरण स्वभाव वाली होगी और 
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रजतम के अनुवेध' से सत्वोद्रेक की तथा रज, तम, सत्व, के अड्जाड़ि 
वैचित्रय से रसों की अनन्तता भी होगी। अत: अभिधा भावना के साथ 
80% भोग का योग होने पर भी व्यापार का त्रित्व है ऐसा नहीं कह 
सकते। क्‍ 
जो 'काव्ये भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानो रस:” काव्येन भाव्यन्ते 
रसा:” कहते हैं उनसे पूछता हूँ कि भावना क्‍या है। मुख्यार्थप्रतिपादक 
शब्दनिष्ठ अभिधा के समान है अभिधेयसम्बन्धात्मक लक्षणा के समान 
अर्थादिनिष्ठ है। या विभावादिजनितचर्वणात्मक आस्वादरूप 
प्रत्ययगोचरतापादन ही सामाजिक निष्ठ है। इन सभी का सम विवेचन 
ग्रन्थ में है। 
अभिनवगुप्त का मत -- 
अभिनवगुप्त कहते है कि जो मेरे द्वारा उपस्थापित है उसे भी लोग _ 
दोषयुक्त कहेगें। क्योंकि संविदृविकास आम्नाय सिद्ध है। प्रमाण प्रमित में 
भी प्रमाणान्तर सहायता से नवीन तत्त्व को बोधृत्व या आगमित्व ही 
संविद्विकास है। अत: संविदृविकास होने पर अधिगत वस्तु मे ही 
अधिक तत्त्व बोधित हो तो अपूर्वतया विस्मय यहाँ नहीं होना चाहिए। 
क्योंकि अपूर्व का बोध ही संविद्विकास है। इसे किसी विद्वान ने किसी 
उपाय से जिस तत्व का विवरण किया है उससे इतर पूर्वोपाय का 
द्न्द्रभूत स्वयं ग्राह्मग्राहकत्वरूप उपाय से, क्या लोग दूषित नहीं करेंगे? 
अथवा शतृलुट्तिप्‌ प्रेत्ययों द्वारा 'दूषयिता' पद सिद्ध होने से क्‍या 
दूषयिता लोक नहीं होगा। ः 
. अतः उपायदर्शक आचार्यो के रंसविषयक जो मत है उन्हे मैं टूषित 
नहीं कर रहा हूँ अपितु सम्यक्‌ विमर्श पूर्वक शोध कर रहा हूँ। पूर्वप्रतिष्ठित 
विचारों में मूलप्रतिष्ठा ही फल माना गया है। मुनि ने मूल प्रतिष्ठाफलरूप, 
शुद्धतत्व को कहा है- काव्यार्थान्‌ भावयन्ति। इससे काव्यार्थ ही रस, 
सिद्ध होता है। अत: काव्यार्थ ही विमर्शनीय है। 
_(१)काव्यविशेषण से अन्यार्थ की अपेक्षा काव्यार्थ की अधिकता की 
प्रत्तिपत्ति -होती है। यह काव्यार्थ अभिधेयार्थ के समान नहीं है अपितु 
सकल काव्यसारभूत सद्य:परनिर्वृतिरूप परम प्रयोजनात्मक है। काव्य और 
काव्यार्थ में जो वृत्ति, जो उपाय है वे भी लौकिक स्मृति अनुभव आदि 
से विलक्षण है। 
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(१) विभावादि विघ्नापसारक है, वहाँ जो व्यापार सम्पूर्ण विघ्न 
विनिर्युक्त संवित्तिरूप है उसमें सम्भावनाविरहरूप अयोग्यता का नाम 
विघ्न है। यह विध्न स्वगत परगतत्व नियम देश विशेष से आवेशित 
होकर निजसुखादि का विवशीभाव प्रतीति उपाय की विकलता या 
स्फूटत्व का अभाव, प्राधान्याप्राधान्‍न्य का संशययोग अर्थात्‌ 
(निर्वेदादिस्थायिभावों के प्रधान्य और अप्रधान्य मे संशय विधघ्न है) 

यहाँ काव्यार्थ के अधिकता की प्रतियत्ति रात्रिमासत' 'तामग्नौ 
प्रादात्‌” इत्यादि वाक्यार्थ की तरह मानना चाहिए। इसका विस्तृत विवरण 
ग्रन्थ में देखे। 

इस प्रकार ्रीवाभड्राभिरामं' 'उमापि तोलालक” 'हरस्तु किंचितपरिवृत्त- 
धैर्य” इत्यादि वाक्यों द्वारा वाक्यार्थ प्रतिपत्ति के अनन्तर, उन उन वाक्यों 
मे उपात्त विशेष को तिरस्कत कर कालादि विभाग साक्षात्कारात्मिका 
मानसी प्रतीति होती है। 

मृगपोतकत्रासादि अपारमार्थिक होने से विशेष रूपे देश काल से 
अनालिब्लित केवल भय की प्रतिपत्ति होती है। अत: 'भीतोष्हम्‌” 'भीतोष्यम' 
इत्यादि आत्मपरगतत्वादि विघ्न से रहित निर्विघ्न प्रतिपत्तिग्राह्म, साक्षात्‌ 
हृदय में निविष्ट विपरिवर्तमान भय ही भयानक रस कहा गया है। 

इस प्रकार के भय में आत्मा या स्वभिन्‍नन कोई न ही अत्यन्त 
तिरस्कृत न ही विशेष उल्लेखनीय ही है। अत: साधारण्यवश परिमित 
नहीं, अपितु धूमाग्नि व्याप्ति ग्रह की तरह विस्तृत है। यहाँ जो नटादि 
सामग्री है वह साक्षात्कारायमान साधारण भय कम्प की केवल पोषक 
होता है। नटादिसामग्री अन्योन्यप्रतिबन्धवल से काव्यार्पित देश काल 
प्रमातादि में नियम हेतु के अत्यन्त अपसरण के कारण उक्त साधारणी- 
भाव से शीघ्र ही रस पोषित होता है। इस प्रकार रस परिषोष के लिए 
सभी सामाजिको की एक तरह ही प्रत्तिपत्ति है। सभी अनादिवासना-- 
चित्रीकृतचित्त वालों का, वासना संवाद है। जैसा कि कहा है -- 

अविषघ्ना सा संवित्ति:, तया च चमत्कार:। चमत्कारस्तु भुज्जानस्यादू- 
भुतभोगाविष्टस्य मन:करणम्‌। स साक्षात्कारस्वभाव:, मानस्या अध्यवसायेन 
सर प ल्पेन स्पृत्या वा येन केनाप्युपायेन केनापि स्वीक्रियेत, किन्तु स 

5पि उपाय:, लोकविलक्षण: काव्यार्थगतसंवित्तिरूप: स्वीकर्तव्य:। इत्थं 
काव्यकाव्यार्थयोर्य : सम्बन्ध: संवित्तिरूप:, स सर्वथा लोकविलक्षण :। यथा - 
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यहाँ जो स्मृति दीखाई पड़ती है वह संवित्ति ही है क्‍योंकि 

'स्मरतीति” से उपदर्शित जो स्मृति है, वह तार्किको में प्रसिद्ध नहीं है। 
यंह आस्वादरूप है, रति ही (साधारणीभूत) प्राप्त है वहीं से उपहित होने 
से वह रसनीय है। न लोकिक है न तदारोपादिरूप है। कहा है - सा 
चाविध्ना ....... | द 

यह प्रतिभानापरपर्यायरूप संवित्ति, अनुकार रूप भी कह सकते हैं, 
जो देशादि से अनियन्नित होने से 'उपचयावस्था प्राप्ता अनुक्रियमाणा 
रतिरेव रस:” इस शड्कुक मत के अनुसार ही है। किन्तु वह अनुकार न' 
सदृशकार है न ही पश्चात्‌कार है। और भी सुखदु:खादि कैर्भावस्‍्तदूभाव-- 
भावनम्‌' इति इस भावक चित्त में सुखादि वासना से सांख्योक्त 
सामग्रीरूप भी होवे, किन्तु करणादिभावानुगामितया है न कि जनकतया। 
इस प्रकार विज्ञानवाद के अनुसार भी भावानुगामितया विषयसामग्रीरूप 
रसनीयसंवित्ती होवे। सर्वथा संवित्ति से अभिन्न रसनात्मक वीत विध्न 
प्रतीतिग्राह् भाव ही रस है। 

काव्यार्थो रस:” यहाँ पर जिस प्रकार शास्त्र में अपदार्थ भी संसर्गादि, 
पदार्थान्‍वय रूप एक वाक्यार्थ में दृष्ट होते है जब कि पदार्थावस्था में 
विलीन दिखता है उसी प्रकार विभावादि पदार्थों से संसृष्ट पदार्थावस्था में 
होन अदृष्ट भी स्थायी का वाक्यार्थ रसावस्था में अन्वय होता है। जैसा 
कि कहा है -- | कु 

संसर्गादिर्यथा शास्त्रे एकत्वात्तलयों गत:। 

वाक्यार्थस्तद्वदेवात्र श्रुड़्ारादि: रसो मतः।। 

काव्यशब्दों का अन्वयव्यतिरेक द्वारा. निरतिशयसुखास्वाद के विना 
प्रयोजनान्तरानुयलब्धि है अत: स्वानद्रोद्भूति ही कार्यत्वेन ग्रहण करते हैं। 
उसकी अनुभूति के निमित्त में विभावादि संसृष्टस्थायी को ही लेते है। 
यहाँ विभावादि पदार्थस्थानीय है उससे संसृष्ट रत्यादि वाक्यार्थ है। अत: 
कह सकते हैं कि जिसका यह काव्य वाक्य वे यही पदार्थ तथा वाक्यार्थ 


| ह 
पदार्थ वाक्यार्थ ये दोनों रस में ही पर्यवमित है इस असाधारण्य 
प्राधान्य से काव्य का अर्थ ही रस है। यहाँ प्राधांन्यरूप से जो अर्थित है 
वह अर्थ देते हैं न कि अर्थ शब्द अभिधेयवाची है। रसादि का स्वशब्दान-- 
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भिधेयत्व ही प्रदर्शित है। पहले स्थायी आदि प्राप्त होते है फिर सर्व-- 
साधारणतया आस्वादित होते हैं। वह पूर्वागमगोचरीभूत स्थायि आदि 
उत्तरभूमिकाभागी आस्वाद्य रस का भावक या निष्यादक कहा जाता है। 
इस कारण से काव्यार्थ रस है। 

विघ्नों में चमत्कारनिर्वेशरसना आसास्वादन भोग समापत्ति, रूय 
विश्रान्तादि शब्दों से अभिधीयमान, सकलविषघ्नों से निर्मक्त सवित्ति में 
योग्यतारूप सम्भावनाविरह, प्रथम विध्न है। स्वगत्व परगतत्व भेद से 
मत से आवेशित निजसुखादि विवशीभाव पूर्व में निर्दिप्टकिया 
गया है। 

यहाँ पतिपत्ति में अयोग्यता के कारण असम्भव संवेध रूप, संवेद्य 
में संवेद्यत्च का विनिवेश ही नहीं कर सकते, विश्रान्ति की वार्ता ही क्‍या 
करें यह पहला विधघ्न है। विघ्न के हटाने में हृदयसंवाद जो लोक 
सामान्यवस्तु विषयक है उसकी अपेक्षा होती है। 

और स्वगत मानने पर का सुखदुःखसंविद्‌ के आस्वाद में यथासम्भव 
उसके हटने की भीरूता, उसकी परिक्षा की व्यग्रता, उसके सदृश अर्जन 
की इच्छा, उसके जानने की इच्छा, या उसके गोपन की इच्छा, या 
प्रकारान्‍्तर से अन्य संवेदन के समुदगम से परम विधघ्न सम्भावित है। 
परगतत्वनियमस्वीकार करने वालों की भी सुखदु:ख के संवेदन में नियम 
से अपनी आत्मा में सुखदु:खमोहमाध्यस्थ आदि अन्य सविद्‌ के उद्गम 
की सम्भावना से विघ्न अवम्भावी है। इस प्रकार स्वगतत्व परगतत्वरूप 
से रसास्वाद मे विघ्न के हेतु का नियम दिखाई पड़ता है। इन विष्नों के 
अपसारण का विशद। विवेचन ग्रन्थ में है। 

उपरोक्त विघ्न त्रय जो कहा है उस भेदोपभेद पूर्वक विस्तृत विवेचन 
और का अपसरण के उपायों का निर्वचन ग्रन्थ में बहुत ही सरलता से 
निबद्ध है। 

व्यभिचारी एवं स्थायी में कौन प्रधान तथा कौन अप्रधान है क्‍यों कि 
एक ही विभावादि स्थायी तथा व्यभिचारी दोनो को व्यक्त करते है इस 
संशययोगरूप तृतीय विघ्न के समाधान में कहते हैं कि व्यभिचारी की 
अपेक्षा स्थायी प्रधान है क्यों कि इसका जन्म से सम्बन्ध है, संस्कारशेष 
के रूप मे हमेशा रहता है स्फटिकरूप व्यभिचारी का आश्रय सूत्ररूप 
स्थायी है। इस प्रकार विभावादि के विना स्थायी की सत्ता होती है 
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व्यभिचारी की विभावादि सापेक्ष के विना नही हो सकता संस्कारवश 
जन्म से ही जीव इन संविद्‌गणों से घिरा हुआ होता है, दुःखनिराकरण 
सुखास्वसदवश सब में रिरंसा अपने उत्कर्षाभिमानवश दूसरों का उपहास, 
इष्टवियोग से दुःख, दुःख हेतुओं मे कोप, आशक्ति होने पर भय, अर्जन 
की इच्छा से उत्साह, अनुचितदर्शन से जुगुप्सा, लोकोत्तरदर्शन से विस्मय, 
तथा सर्वपरित्याग की इच्छा से शम सभी जीवमात्र में देखे जाते हैं। इस 
प्रकार रति हास शोक क्रोध भय उत्साह जुगुप्सा विस्मय तथा शम 
चित्तवृत्ति से युक्त ही जीव होता है किसी में अधिक संविद्‌ होती है 
किसी में कम। 

व्यभिचारि ग्नानिशड्डाप्रभृति चित्तवृत्ति विशेष तो सुमुचितविभाव के 
विनाजन्म के मध्य में भी नहीं होते है। रसायन का उपयोग करने वाले 
मुनि को ग्लानि आलस्य आदि नहीं होते हैविभावादि के क्षीण होने पर 
इनकी संस्कारशेषता भी नहीं रहती। किन्तु रत्युसाहादि स्वकर्तव्य पूर्ण कर 
लेने पर प्राचीनकल्प होकर भी संस्कार शेषता को धारण करते हैं क्‍योंकि 
कर्तव्यान्तरसम्पादन के समय भी उत्साहादि का खण्डन नहीं देखा गया 
है। जैसा कि पतन्जलि ने कहा है- चैत्र का एक स्त्री में अनुराग कहने 
से वह अन्यों में विरक्त है ऐसा नहीं है। इस प्रकार विभावादि निरपेक्ष 
स्थायि के जन्म की सत्ता प्रदर्शित की गयी है। 

तस्मादिति' इस सन्दर्भ से स्थायी में व्यभिचारिभावों का आश्रितत्व 
स्थायी उदयास्तमनधर्मत्व, स्थायि का उपकृतत्व विचित्रार्थपोषण से 
स्थायिप्रतिभास के लिए उपकर्तृत्व, अपनी छाया से स्थायि का चित्रीकरणत्व 
प्रदर्शित किया गया है। 

इस प्रकार 'काव्यार्थों रस: इस उक्ति में अर्थ का रसमात्र अर्थ है 
उस अर्थबोध के लिए जो वृत्ति है वह संवित्ति है या चर्वणा ? यह 
चर्वणा पूर्व प्रमाणों के अभाव के कारण न स्मृति है न लौकिक प्र॒त्यक्षादि 
है, न अनुमिति है, और न ही युज्जानयोगी, युक्तयोगी के संवित्ति का 
ज्ञान है, न तटस्थ प्रतीति है विषयावेशवैवश्य प्रतीति के अभाव से, न 
स्वात्मगत प्रतीति है। सकल विघ्नशून्य प्रतीति चर्वणा या संवित्ति देखी 
जाती है। यह संवित्ति या चर्वणा रसना है। विभावादि के संयोग से रसना 
की ही निष्पत्ति होती है न कि रस की नहीं तो विभावादि के अपगम 
में भी 'रस की निष्पत्ति अवस्था में रस सम्भव होता। सिद्ध किसी रस 
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के अभाव होने से ज्ञप्ति उत्पत्ति के हेतु रूप में विभावादि का अग्रह ही 
है। विभावादि व्यवहार तो अलौकिक चर्वणोपयोगिता मे ही स्वीकार्य है। 

इस प्रकार रस प्रमेय स्वभाव वाला नहीं है। निष्पत्ति के कथन से 
रस का रसना, यह अर्थ कार्य है। इससे रस का अविनाभावसम्बन्ध होने 
से निष्पत्ति में भी दोष नहीं है। इस प्रकार रसना से गोचर लोकोत्तर अर्थ 
काव्यार्थ: रस: है यह इस सूत्र का तात्पर्य है। 

लौकिक अनुमान से संस्कृत प्रमदादि, तटस्थतया प्रतीत नहीं होते 
अपितु तन्‍्मयीभावोचित चर्वणा प्राणतया प्रतीत होते है। यहाँ रसास्वाद के 
लिए, चर्वणा के निष्पादन के लिए, उपायभूत अडक॒रस्थानीय भावना 
अनुमान स्मृति आदि लौकिक प्रमाण भी अभ्युपगन्तव्य है, किन्तु इनकी 
साक्षात्‌ रसास्वाद मे योग्यता नहीं है। न ही चर्वणा, पूर्व अनुभवजन्य 
संस्कार से होती है, जिससे स्मृति होगी और न ही लौकिक प्रत्यक्षादि 
प्रमाण का व्यापार चर्वणा है। विध्नादि के उदय के अभाव होने से। यहाँ 
स्वात्मगतत्व परगतत्व से किसी नियम के असम्भव से नियमानध्यवसाय 
से उस विभावादि साधारणीवश संप्रबुद्धाचितनिजरत्यादि वासनावेश से 
विघ्नान्तर सम्भव नहीं है। साधारणी भावना भांवकत्वव्यापार से नहीं 
अपितु विभावादिगतभावन से ही बोध्य है। 

सभी प्रमाण अप्रमित होने से रस अप्रेमय है क्या? 'रसनिष्पत्ति:' 
इस सूत्र में इसका अर्थ रसना की निष्षत्ति, ग्राह्म है रसना का यहाँ 
कायतत्व होने से या अविनाभाव से रस की भी निष्पत्ति उपचारत: 
स्वीकारना चाहिए। इस प्रकार स्वसंवेदन सिद्ध होने से प्रमाण कारकों के 
विलक्षण में भी रसना की अप्रामाणिकता नहीं है। अपितु विभावादि 
उपायादि विलक्षणता से लौकिक बोधस्तरों का यह विलक्षण बोधरूप 
रसना है। इससे प्रकाशित (गोचर) लोकोत्तर अर्थ रस है ऐसा सूत्र का 
अर्थ है। गोचर होता हुआ भी यह विषयत्व नहीं है। 

विभाव मात्र के उपादान में भी अनुभाव आदि गुणतया प्रत्यय होने 
से और अनुभाव आदि के उपादान में विभावादि गुणतया प्रत्यय होने से 
विभावादिगत विभावनादिसाधारणीकरण व्यापार से साधारणीभूत रति एक 
ही संतानवृत्ति की संवित्तिगोचरभूत श्रड्रार होता है। 

वस्तुत: श्रव्यकाव्य शब्दात्मकत्व होने से एक के उपादान में अवशिष्षों 
का उपादान अर्थवल से सहृदय मानते हैं। किन्तु नाटकादि दृश्यों में एक 
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का भी शब्दत: उपादान में अवशिष्ट दो का अभिनय वल से प्रत्यक्षीकरण 
साक्षात्‌ होता ही है। जैसा कि कहा है - सन्दर्भेषु दशरूपकश्रेय:' 

दृष्टन्त का उपन्यास करते हैं - ो दृष्टान्त:'। वहुतो के संयोग 
से अपूर्वरस उत्पद्यमान होता है 'क्वदृष्ट' इति 'को दृष्टान्त” का अर्थ है 
इस प्रश्न का प्रतिवचन इस भाष्य में देते है - यथाहि -- ानाद्रव्य 
.. स्थायिनो भावा रसत्वमाणुवन्तीति। इसका विशद विवेचन ग्रन्थ में 
यथास्थान देख सकते है। 

वस्तुत: संक्षेप में कह सकते है कि स्थायी जो अनुक्त है उसका 
विभावादि पज्चम्यन्त के साथ सम्बन्ध है। यहाँ तो सभी साधारणीकृत 
विभावानुभावव्यभिचारिस्थायी के संयोग से (ल्यपूलोपे पञ्चमी) संयोग 
का आरूढ़ होकर रस यह अर्थ है। यहाँ वम्‌न्तयोगं का ही प्राधान्य 
भावनिर्देश से है न कि वस्तु का। अत: कहा है रस अनुमेय है, शायद 
यह युक्त हो सकता है। क्‍ 

रस की निष्यत्ति रसना की निष्पत्ति है। रसना का भावरूपत्व है। 
काव्यनिष्ठ विभावादि अर्थ “और स्थायि वासनात्मतया स्थित होते है। 
सहदयहदयनिष्ठ है कैसे इनका एकाधिकरण्य संयोग के लिए है यदि यह 
कहे तो विभावादि का सम्बन्ध-विशेषस्वीकारपरिहारनियमानध्यवसायास- 
साधारण्य प्रताति होने से सहदयनिष्ठ है। साधारणीकर्ता में यहाँ कौन सा 
व्यापार है ? यदि भावकत है तो काव्यीयव्यापार का शब्दार्थनिष्ठत्व 
प्रसिद्ध होने से भावकत्व व्यापार अयुक्त है। तो फिर साधारणीकरण केसे 
है भावना से है किन्तु विभाव की भावना से है। जब विभावादि 
सहदयहदय प्रविष्ट होते है तभी उस सहृदयतासहकत विभावादि में 
विभावनादि व्यापार साधारणीकरण के लिए स्वयम्‌ ही उत्पन्न होता है। 

सहदयविशेषनिष्ठ स्थित स्थायी का वासनात्मतया कैसे साधारणीकरण 
है। साधारणीकृतविभाव आदि के व्यज्जनव्यापार का प्रादुर्भाव होता है। 
उससे अज्ञानावरणात्मकपरिमितप्रमातृत्वादि का विगलन होता है तथा 
स्थायी का साधारणीकरण होता है। साधारणीकृत सभी साक्षिभासों का 
संयोग ही चर्वणा रसना है। उसकी निष्पत्ति रस है। वस्तुत: इस व्यज्जन 
से रसाभिव्यक्ति नहीं है, किन्तु रसनिष्पत्ति के लिए सभी के मत में 
स्थायी की ही प्रधानता है उसके अभिव्यक्त होने से रस भी व्यक्त होता 
है न उपचारत: और न ही साक्षात्‌। अत: मम्मट ने कहा है - 
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संकलसहदयसंवादभाजा साधारण्येन स्वाकार इवाभिन्नोषपि 

गोचरीकतश्चर्व्यमाणतैकप्राण: विभावादिजीवितावधि: इति। 

अभ्यासनिपुण लोगों के सम्बन्ध से विभावनादि व्यापारवान होने से 
अलौकिक विंभावादि शब्दव्यवहार्य है (स्राधारणोपायवलादू) इसका अर्थ 
'साधारणीकृतविभावादिजन्यव्यज्जन व्यापारोपाय बल से लेना चाहिए। 

क्या सभी साक्षिभाष्यों का योग ही रस है या योगरूढ़ होकर 
रसनिष्पत्ति, ही पञ्चमीविभक्ति का सार्थक्य है? कहते हैं सहृदयस्थ 
विभावादि का साधारणीकरण तमरजगुण के अभिभव से सम्यक्‌ रस 
विरोधिविघष्नोपपादक अनौचित्यादि के परिहार से सत्वोद्रेक योग होता है। 
अत: योग समकाल ही रसना का प्रादर्भाव होता है पश्चात्‌ काल में 
प्रकाशानन्दमयसंवितपरविश्रान्ति होने पर रस होता है। संयोग जब तक 
नहीं है तब तक परविश्रान्तित्व नहीं है। बोध से उपहितस्थायियोग तो 
रसना, चर्वणा ही है। अत: अभिनवभारती में कहा है। रसना की निष्पत्ति 
ही रस है। यहाँ निष्पत्ति का अर्थ परिपाक है। 

रसना तो बोधरूप ही है। किन्तु बोधान्तरलौकिकों से विलक्षण ही है 
विभावादि उपायो का लौकिकवैलक्षण्य होने से। उससे विभावादि संयोग 
से रसना, जहाँ निष्पादित होती है वही चिदानन्दरूप रसना यह लोकोत्तर 
अर्थ है। रस है ऐसा सूत्र का तात्पर्य है। 'रसनागोचर:” यहाँ गोचर विषय 
एक है रसना का हेतु अपर फल है। बोधका फलरूप परविश्रान्तिचिदानद्ररूप 
हु ही सम्भव है। रसनिष्पत्ति - रसना की निष्पत्ति यह परिपाक ही रस 

| 

नाट्यरसा: इसमें आदि के मतों (भरट्टननायक भट्टलोल्लट श्रीशडक॒क) 
में नाट्यस्यरस:” अन्त्यमत (अभिनवगुप्त) में तो नाट्यात्‌ रसा:” ऐसी 
व्युत्पत्ति है। ँ 

इस प्रकार अभिनवगुप्त का गूढ़तम विस्तृत मत, इस ग्रन्थ में 
अत्यन्त ही सरल व सहज भाव से ग्रन्थकार ने प्रस्तुत किया है। 
तत्पश्चात्‌ काव्यप्रकाश के सससूत्र व्याख्यान के चारों मतों की गढ़ 
ग्रन्थियों का स्फोरण भी इस ग्रन्थ में निबद्ध है। 

वस्तुत: रससूत्र में विभाव रत्यादि स्थायी के कारण है, ये लौकिक 
व अलौकिक है, अनुभाव रत्यादि स्थायिभाव के कार्य है ये भी पूर्ववत्‌ 
लौकिक व अलौकिक है। व्यभिचारिभाव सर्वथा अभिव्यड्रय होने वाले 
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है और उसी प्रकार उन उन विभावादि से सम्बद्ध है। संयोग का अर्थ 
जनकत्व, प्रत्यायकत्व, पोषकत्व, गम्यगमकत्व, ,भावकत्व, व्यज्जकत्व 
आदि है। स्थायि भी कहीं रत्यादिमात्र और कहीं स्थायिमात्र होती है। इस 
प्रकार रस दो प्रकार का है लौकिक व अलौकिक। अलौकिक रस भी दो 
प्रकार का है सिद्ध और साध्यरूप होने से। सिद्धत्व भट्टलोल्लट, शड्कुक, 
व॑ भट्टनायक के मत में है, अभिनवगुप्त के मंत में. 'साधारण्येन 
स्वाकारवदभिन्नोषपि गोचरीकृत: इत्यादि से साध्य रूप वाला है। अंलौकिक 
रस संभी के मत में सहृदयास्वाद्य ही है। लौकिक रस तो रामादिनिष्ठ 
और नटादि निष्ठ भी है। 

इस प्रकार सूक्ष्म विवेचन करते हुए ग्रन्थकार ने मम्मट की रस का 
प्रतिपादन करने वाली कारिका का इन चार मतों के अनुसार अलग--अलग 
समन्वय किया है। तथा कई गूढ़ प्रश्न को समाहित किया है। जैसा कि- 
व्यक्त: स तैर्विभावाद्यै: स्थायी भावों रस: स्मृत:।” यहाँ "तैर्विभावाद्ये 
इस पंद से यह शड्डा उत्पन्न होती है कि 'तै:” पद से पूर्वोक्त विभावादि 
का ग्रहण हो जाने पर पुन: विभावादि” का शब्दत: ग्रहण करने से 
पुनरूक्त दोष प्रतीत होता है। ऐसे ही अनेक प्रश्न का उद्घाटन व 
समाधान यथास्थान इस ग्रन्थ में है। 

तत्पश्चात्‌ ग्रन्थकार ने नवीन शस्त्रसम्मत स्वरचित लक्षणोदाहरण 
द्वारा रस भाव रसाभास, भावाभास, भावशान्ति भावोदय, भावसन्धि 
भावशबल्तता का भेदोपभेद पूर्वक विवेचन किया है। इन्ही आठों को 
लेकर प्रस्तुत ग्रन्थ के नाम में “बसु” शब्द उपात्त है। 

अन्त में रस का नाटयादि में बोध कराने वाली वृत्तियों का अत्यन्त 
सूक्ष्म विवेक किया गया है - ये वृत्तियाँ है अभिधा, लक्षणा व्यज्ज़भा 
तात्पर्या भावना, रसना। इस सभी वृत्तियों के गम्भीर शास्त्रीय <मम्मट 
जयदेव दीक्षित, पण्डितराज आदि आचार्यो के) मतों की उपस्थापना तथा 
 अचोचित समर्थन, और समालोचना दिखलायी गयी है। 


विद्वद्ज्ञानानुरागी 
शशिकान्त द्विवेदी 
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अनिदमिति निषेधे मूलतत्त्वं यदीय॑ 
श्रुतिसुमतिभिरुक्‍्तं सद्रसो वे शिव: स:। 
द्रहिणमुनिहदिप्राकाशि ऋकसूत्रबद्धं 
तदिह विवरितु क: स्यात्क्षम: चेन्‍न शेष:।॥।. 
इत्थं नाट्यरस इत्याधारीकृत्य बहुधा आचार्य: प्राक्तनैरवाचीनैश्च 
न्यरूपि निरूप्यते च। तत्र कि ८ ५६ के च सूच्य-दृश्यश्रव्य॑वस्तुनीति 
किञ्चित्प्रस्तुत्य रसविवेकं: | द 
तंत्र नटनीयमनुंकरणीयमिति नाट्यम्‌ दशरूपकम्‌ इति अभिनव :। 
अवस्थानुकृतिर्नाट्यमिति दशरूपकम्‌। नाट्यमेव रूपकम्‌, 
प्रेक्षकैर्देश्यत्वादथवा मुखे तदारोपात्‌। 
नाट्यव्युत्पत्तौ या वा, स शब्दात्मको वा 
शब्दात्मताव्यतिरिक्त:। नाट्यस्याशब्दात्मकत्वमिति केचितू। अन्यथा : 
“य इम॑ श्रूणुयात्‌ प्रोक्तं नाट्यवेदम्‌ इति””, 'नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि' 
इत्यादेश्चासंगति: स्फुटैव कम यतो हि नाट्यशब्देनैव नाट्यशासत्रस्य 
संग्रहो भवेत्‌ कुतो नाट्यस्य शास्त्र-वेदादिपदानामुपादानम्‌। 
तदुपादाने नाट्यस्याशाब्दात्मकत्वं स्पष्ट भवति। अत एवोक्तम्‌ 
भावप्रकाशे। द 
रामादितादात्म्यापत्तिनटे या, सा च्यते। 
रूपक॑ तद्‌ भवेद्ूपं दृश्यत्वात्‌ प्रे [्‌।|' 
रूपकत्वं तदारोपात्मकमारोपवन्मुखे ।॥। इति। 
एषु तादात्म्यापत्ति:, दृश्यत्वं, आरोपश्च ज्ञानात्मकत्वात्‌ तै: 
शब्दात्मकत्वं निराक्रियते। अभिनवभारत्यामपि “नाट्यशास्त्र 
प्रवक्ष्यामि'” इत्यस्य व्युत्पादनायां नाट्यज्च तच्छास्त्रज्च इति 
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व्युत्पत्तिप्रदत्वात्‌ प्रवक्ष्यामि व्याख्यास्ये। नाट्यस्य वेदं लक्षणतो 
निरूपयिष्ये इत्यर्थ:। अत्रेव शड्रते। 

(नाट्यस्य-) शब्दात्मताव्यतिरेकेण प्रवचनायोगात्‌ । नाट्यस्य 
चाशब्दात्मकत्वात्‌। निरूपणमात्रे प्रवचने, ग्रन्थस्यापि प्रवचनोपपत्ते:। 
नाट्यस्य च प्रोच्यमानतयैवालाक्षणिकबाह्मस्वरूपनिरासलाभे 
शास्त्रशब्दानर्थक्यप्रसड्रात्‌। “य इम॑ श्रुणुयात्‌ प्रोक्तं नाट्यवेदम्‌ ”' 
इतिशास्त्रान्ते यट्वक्ष्यते तस्यासड्रत्यापत्ते:। शब्दविषयताव्यतिरेकेण 
श्रणुयादित्यस्यावाचकत्वात्‌ ।' 

अन्येतु -- नटनीयमनुकरणं दशरूपकं नाट्यम्‌ तस्येदं शास्त्र। 
दशरूपकलक्षणमेव दृश्यम्‌। एवं दशरूपकं कविना कार्यम्‌। एवं 
नटनीयमिति ग्रन्थतात्पर्यात्‌ रसादीनां पदार्थानां तत्रेव पर्यवसानात्‌ । 

उभाभ्यामुदाहरणाभ्यां नाट्यस्याशब्दात्मकत्वं वा शब्दात्मकत्वमु- 
भयात्मकत्वं वा विचारणीयमस्ति। तयो: प्रथमोद्धरणेनाशब्दात्मकत्वं 
द्वितीयोद्धरणेन दशरूपकाभिनत्वात्‌ नाट्यस्य शब्दात्मकत्वमपि 
सुवचो भवति। 

तत्र नाट्यं कत्यड्रम। नाट्ये रसा भावा अभिनया धर्मी वृत्ति: 
प्रवृत्ति: सिद्धि: स्वरा आतोद्यं गान॑ रड्रश्चेति संगृहीतम्‌। यथोक्तम्‌- 

नाट्यस्यास्य प्रवक्ष्यामि रसभावादिसंग्रहम । 
रसा भावा हभिनया धर्मी वत्तिप्रवत्तय:। 
सिद्धि: स्वरास्तथातोद्यं गान॑ रड्रश्च संग्रह: 
एतस्मिन्‌ नाट्यसंग्रहे रसस्य वाक्यार्थत्वं भावस्य पदार्थात्मकत्व॑ 
आचार्यनिर्दिष्टम। तत्रोभयत्र शब्दात्मकत्वं कथज्चित्‌ घटितुं शक्‍्यते। 
कथज्चित्‌ इत्यनेन एतद्वक्तव्यं भवति, यद्‌वाक्यार्थात्मकत्वं तत्र 
शब्दस्यावश्यम्भाविता। यत्र पदार्थाभिव्यड्नयभावात्मकत्वं तत्र 
काव्यात्मकनाटयेषु तदितरेष्वपि नृत्यादिषु नाट्ेयष्वपि दृगगोचरीभवति। 
अत: शब्दाशब्दात्मकत्वमुभयमपि नाट्ये दृश्यते। अभिनयेष्वपि 
वाचिकाभिनये शब्दात्मकत्वं तदितरेषु अशब्दात्मकत्वं अस्त्येव। 
एवमेव धर्म्यीदिष्वपि क्वचित्‌ शब्दात्मकत्वं क्वचिदर्थात्मकत्वं भवति। 
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इत्थं नाट्यं द्विविधम्‌- दृश्यं श्रव्यज्च। यदत्र श्रव्यं भवति तन्‍न 
केवल श्रंव्यमात्रमपितु दृश्यश्रव्यात्मक॑ मन्तव्यम्‌। यच्च केवल 
दृश्यं भवति तननृत्यादि नाट्यान्तर्गतमेव। काव्यत्वं दृश्यश्रव्यात्मकत्वे 
तिष्ठति दृश्यत्वमात्रंत्वं तु काव्येतरे नृत्यादाविति। अकाव्यात्मक- 
रागादिनाऊपि काव्यात्मकरूपकादिनापि च रसो5भिव्यज्यते। अतो 
रसभावात्मक नाट्य॑ निर्दिश्यते। क्‍ 
 ननु कथे॑ नाट्यं काव्याकाव्यात्मकत्वेन द्वैविध्येन विभजते। 
सर्व खलु नाट्यं दशरूपकात्मकम्‌। दशरूपकेषु नाटकादिषु सर्वत्र 
' काव्यत्वमस्त्येव। अत: काव्यापरपर्यायमेव नाट्यमिति स्वीकर्तव्यम्‌। 
यथोकतं पूर्वम्‌ नाट्यमनुकरणीयम्‌ तद्‌ दशरूपकात्मकमिति। उच्यते 
केवलेषु सिद्धिस्वरातोद्यगगानरड्डादिष्वरषिं_ काव्यत्वापत्ति:। न' च 
रूपकाड्त्वेन रूपकस्य काव्यत्वादेतेषामपि काव्यत्वं सुतरां सिद्धमेव 
कथमत्राकाव्यता दृश्यते। न हि सर्वत्र रूपकाद्यड्रतयेवैतेषां स्थितिरपितु 
स्वतन्रतयाडपि। अत: उक्तम्‌ पण्डितराजेन - “यत्त्वास्वादोदबोध- 
कत्वमेव काव्यत्वप्रयोजक॑ तच्च शब्दे चार्थ चाविशिष्टमित्याहु: 
तन्‍न। रागस्यापि रसव्यज्जकताया ध्वनिकारादिसकलालड्लारिक- 
संमतत्वेन प्रकृते लक्षणीयत्वापत्ते:। कि बहुना नाट्याड्रानां सर्वेषामपि. 
प्रायशस्तथात्वेन तत्वापत्तिर्टिवरिव”” इति।' 
एतेन स्पष्टमस्ति यद्‌ नाट्याड्रानि सर्वाणि न काव्यत्वेन _ 
स्वीकृतानि। अतो नाट्य द्विविध काव्यमकाव्यज्चेति। 
शब्दप्रतिपाद्यत्वेउस्य काव्यत्वमर्थमात्रप्रतिपाद्यत्वे अकाव्यत्वमिति। 
ननु नाट्य काव्यमकाव्यमिति इत्यनुक्त्या नाट्य दृश्य 
श्रव्यज्वेत्युक्त्या काव्यस्यापि दृश्यश्रव्यत्वभेदेन द्वैविध्यात्‌ क्थ॑ 
नाट्यकाव्ययोर्भेदोपलब्धिरिति शड्भायां जागरितायां कि समाधा- 
नमिति चेट्च्यते- नाट्य॑ दृश्य॑ं श्रव्यमिति उक्त्या, क्रमेण नाट्यस्य 
केवल दृश्यत्वानुकलाड्रिकाभिनयपात्रत्वं, दृश्यत्वसमानाधि- 
करणश्रव्यत्वानुंकूलाभिनयविशिष्टपात्रत्वज्व गृहयते। काव्यस्य दृश्यत्व॑ 
: दृश्यत्वसमानाधिकरणश्रव्यत्वानुकूलवाचिकाभिनयपात्रत्वं, श्रव्यंत्वज्व 
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केवल शब्दात्मकत्वं विवक्षितमिति मन्तव्यम्‌। 

अर्थात्‌ तत्रेव रूपकादिषु दृश्यत्वमिष्ठं यत्र किमपि पात्रमागत्य 

स्वकीयमेव वस्तुजातं स्वेनेव वाचिकाभिनयेन गुणीभूताड्रिका- 
भिनयपूर्वकं सरड्रमज्वे सहदयजनसभ्यपुर:सरं प्रतिपादयति, यत्र तु 
कस्यचित्‌ पात्रस्य उक्ति: अन्येन केनचित्‌ पात्रेण उक्त्यनुकूलाभिनय- 
शून्यकेवलशब्दमात्रकथनेन प्रतिपाद्यते तत्र सूच्यत्वम्‌। दृश्य- 
सूच्यत्वयोरुभेयोरपि काव्यात्मकत्वम्‌ किन्तु यत्र तु शब्दरहित- 
केवलाड्रिकाभिनयेन भावाभिव्यज्जकनृत्यादिकमुपस्थाप्यते 
तत्राकाव्यत्वमिति। 
.. रूपकेषु कि दृश्यं किज्च सूच्यमिति बहुभि्न्तम्‌। यत्र दृश्यत्वं 
तत्रापि शब्दसूच्यत्वं यत्र च सूच्यत्वं तत्रापि सड्गरमजञ्वस्थपात्रदर्शनादिना 
दृश्यत्वमस्ति अत: कथमेतत्‌ वक्‍तुं शक्‍्यते यदिदं दृश्यमिदं केवल 
सूच्यमिति। सूच्यत्वेनोपात्तानामुपक्षेपकानां मामा गतत्वम्‌ ? 
अड्डूगतत्वाभावे तस्य रूपकात्मककाव्यत्वं वा नेति विकल्पा: 
संभवन्ति। 

सूच्यदृश्यवस्तुविभागं कुर्वन्‌ दशरूपककार आह- 

द्रेधा विभाग: कर्तव्य: सर्वस्यापीह वस्तुनः। 
सूच्यमेव भवेत्‌ किज्चिद्‌ दृश्यश्रव्यमथापरम्‌ |। 
अस्या: कारिकाया अयमभिप्राय:। रूपकस्थस्य सर्वस्यापि 
वस्तुन: द्वेधा विभाग: करणीय:। एको विभाग: सूच्यनामा अपरश्च 
दृश्यश्रव्यनामा व्यवहर्तव्य:। सूच्यं वस्तूपक्षेपके: पञ्चभिरुपस्थाप्यते। 
दृश्यश्रव्यज्च अड्डेन। अड्डोपक्षेपकयो: कीदृशो विभाग: करणीय: 
य: सर्वथा निर्दुष्लो लक्षणानुकूलश्च स्यात्‌। 

“सूच्यमेव”” इत्यस्य केवल श्रव्यमात्रमर्थ: स्पष्ट :। एव- 
कारेणान्ययोगव्यवच्छेदो<र्थ: दर्शित:। दृश्यव्यतिरिक्तं केवल (सूच्यं) 
श्रव्यमेव सहृदयेषु यद्भवति तत्‌ सूच्यमेव। अत्र रे यत्पात्रमायाति 
तत्सम्बन्धी वृत्तान्त: सूच्येन नोपस्थाप्यते अपि तु अन्यस्य नायकादे: 
कस्यापि पात्रस्य वृत्तान्तमादाय कश्चन्‌ रड्गे प्रविश्य केवल 
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स्वशब्देनोपस्थापयति। एतेनान्यत्रस्थेतिवृत्तपदार्थस्यान्येनाभिनयशून्य॑ 
केवल वचसां प्रतिपादनं भवति अतः सूच्यमित्युच्यते। दृश्यन्तु, 
स्रे प्रविष्टस्य तस्यैव पात्रस्य वक्तव्येतिवृत्तस्य तेनेव वाचिकाभिनयेन 
गुणीभूताड्रिकाभिनयपूर्वकमर्थात्‌ ईषदड्राभिनयपूर्वकमुपस्थापन 
दृश्यश्रव्यं भवति। दृश्यं तु स्वसम्बन्धिवस्त्वनुगतेषदाब्लिका- 
भिनयद्योत्यप्रधानीभूतवाचिकाभिनयद्वारा उपस्थापनम्‌। एकैस्यैव वस्तुन: 
एकपात्रगतसमानाधिकरणतयोपसर्जनीभूताड्रिकार्भिनयकवाचिका- 
भिनयेनोपस्थापन दृश्यश्रव्यत्वं मन्तव्यम्‌। एकस्मादेव पात्रादेकस्यैव 
सम्बन्धिन: वस्तुनआद्लिकाभिनयवाचिकाभिनयाभ्यां समुपस्थापनात्‌ 
सहदयेषु दृश्यत्वश्रव्यत्वं दृश्यत्वमात्रं वा व्यवहार:। उभयो: 
शब्दप्रतिपाद्यत्वादुभयत्र काव्यत्वमू। अत: दृश्यवस्तुप्रतिपादका- 
ड्स्यैव रूपकात्मककाव्यत्वं सूच्यमात्रवस्तुप्रतिपादकोपक्षेपकाणां न 
रूपकात्मककाव्यत्वमिति न वक्‍्तुं शक्यते। 
 ननु काव्यस्य रसात्मकत्वात्‌ उपक्षेपकाणां च॑ वधबन्धाद्य 
र|्जकवस्तूपपादकत्वात्‌ कथ॑ काव्यत्वम्‌। उक्‍्तज्व दशरूपककारेण- 
_नीरसोष्नुचितस्तत्र संसूच्यो वस्तुविस्तर:। 
क्‍ दृश्यस्तु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तर: 

इत्युक्त्या नीरसत्वेनानौचित्येन चोपस्थितस्य वस्तुन उपक्षेपके: 
सूचनात्‌ सूच्यो भवति। अत: सूच्यस्य कथ॑ काव्यत्वं रसापरिग्रहात्‌ 
इति चेत्‌ ? उच्यते यदत्र नीरसस्यानुचितस्य वस्तुन: सूचनमिति 
उच्यते तत्र कीदृशं नीरसत्वं कीदृशज्चानौचित्यम्‌। वस्तुविस्तर- 
परिहाराय संक्षेपेण रूपकानुकूलवस्तूपकारकत्वेनोपक्षेपको यदि गृह्मते. 
तहिं कथ॑ तत्र नीरसत्वम्‌ कथज्वानौचित्यम्‌। चेदभिनयादिभी रख्रे 
दर्शयितुमशक्यत्वात्‌ पूरोधटूराध्वयानराज्यंदेशादिविप्लवादय: नीरसा 
अनुचिता वोच्यन्ते तन्‍नोचितं प्रतिभाति। नायकानुष्ठितप्रतिनायक- 
पूरोधादि: नायकगतौजो5भिव्यक्त्यर्थ .वीरादिर्सानुकूल एव भवति 
न त्वनौचित्यावहत्वानीरसताः्नुभावितुं शक्यतें। अत: एवं नाट्यशास्त्रे 
उकतमू - 
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कालोत्थानगतिरसौ व्याख्यासंरम्भकार्यविषयाणाम्‌। 
अर्थभिधानयुक्त: प्रवेशक:  स्यादनेकार्थ: ॥ 

व्याख्यासंरम्भकार्यविषयणामर्थामिधानयुक्त: अनेकार्थ: प्रवेशको 
भवति । 

व्याख्यया प्रयोजनवशाद्‌ गूढव्याख्यानमुक्तम्‌, यथा 
तापसवत्सराजे पद्मावतीगृहे वासवदत्तास्थापनं गूढप्रयोजनाय 
व्याख्यातम्‌। अत: व्याख्यार्थाभिधानयुक्तत्वादत्र प्रवेशक: कथ॑ 
नीरसवस्त्वात्मक:। संरम्भेण तु कार्यविशेषविषयकोपायान्वेषणादि- 
प्रयोजकत्वं गृह्मयते, यथा वासवदत्तामपहत्योज्जयिनीं निनीषो- 
वत्सराजस्य “उपस्थितमिदं तत्प्रयोजनमित्यादिना प्रयोजकत्वं 
प्राप्तानाममात्यानां संरम्भ: शालड्डायनेनोक्त:। कार्यण तु पज्चाड्भरस्य, 
कर्मणामारम्भोपाय-पुरुषद्रव्यसम्पद्‌-देशकालविभाग- विनिपातप्रतीकार- 
कार्यसिद्ध्यात्मकस्यानुष्ठानं गृह्मते। इत्थं अर्थामिधानयुक्तत्वं सर्वेषां 
कालोत्थानगति- व्याख्यासंरम्भादीनां प्रत्येकमभिसम्बध्यते। अत्र केन 
वकतुं शक्‍यते यद्वस्तुनः: नीरसत्वमनुचितत्वमिति। 

अड्डान्तरानुसारी संक्षेपार्थमधिकृत्य बिन्दूनाम्‌। 

प्रकरणनाटकविषये प्रवेशक: संविधातव्य :।॥ 

युद्ध राज्यभ्रंशों मरणं नगरोपरोधनं चैव। 

प्रत्यक्षाणि तु नाड्ढे प्रवेशके: संविधेयानि॥। 

अपसरणमेव कार्य ग्रहणं वा सच्धिरेव वा योज्य:। 

काव्यश्लेषैर्बहुभिर्य थारसं नाट्यतत्वन्नै:।। 

सर्वमुत्सूज्यगमनरूपमपसरणमथवा सनिबन्धनबन्धनादिकरूप॑ 
ग्रहणं, सन्धानात्मक: सच्धिर्वा, सर्वोडपि खल॒ यथारसं काव्यार्थ- 
बन्धनाद्युपपत्यात्मश्लेषैयोजनीय: इत्यर्थ:। स्पष्टमेतेन यद्‌ युद्धादिक 
सर्वमुपक्षेपकप्रवेशकादिषु यथारसमेव योज्य: अत: नीरसत्वमनुचितत्वं 
वोपक्षेपकस्य नोचितं प्रतिभाति। 

ननु यथारसमेव वस्तुन॒ उपादानमुपक्षेपकादिषु तहिं कथ॑ 
श्रीधनज्जयकारिकायां नीरसो<्नुचित स्तत्र ....... इत्युक्तम्‌। 
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हिन्दीटीकायां श्रीयुत्‌ भोलाशड्डरव्यासादयोपि “वे वस्तुएँ जो 
नीरस है जिनमें रसप्रवणता नहीं है जिनका सरड्रमज्च पर दिखाया 
जाना योग्य नहीं, वे संसूच्य या सूच्य कहलाते हैं'' 

अत्र श्री व्यासादय: प्रष्टव्या:, चेन्नीरसवस्तुनो दर्शन निषिद्धं 
तहिं कथ॑ं श्रव्णं न निषिद्वम्‌। वस्तुत: काव्यात्मक-रूपकादीनां 
श्रवणस्यैव प्रधानतयोपादानं वाक्यार्थात्मक-रसात्मकत्वातू। दृश्यं 
तु तस्य वाक्यार्थस्य किचिदाड्रिकाभिनयपुर:सरवाचिकाभिनयनैव 
सहदयेषु सड्क्रान्तत्वात्‌। कं वाच: सत्वेषपि नीरसत्वं युज्यत 
उपक्षेपकस्य। अत: अस्या: कारिकाया व्याख्यान एवं स्वल्पश्रम: 
न /#%%-&> ४५७४४ । वस्तुतः “पदार्थ: पदार्थनान्वेति न तु 
पदा ”” इति न्यायादू्‌ विस्तरेण सह नीरसादेसवय: न तु 
वस्तुन:। वस्तुनो रसवत्वे समुचितत्वे च सत्यपि केवल विस्तारे 
नीरसत्वानुचितत्वभिया उपक्षेपकोी रूपके स्वीकार्य:। अत: 
रूपकगतोपक्षेपकोपात्तवस्तुन: सर्वथा रसवत्ता, तया च सम्यक्‌ 
काव्यत्वं सुस्थिरं भवति। भवतु चानुपात्तवस्तुनो नीरसत्वम्‌। अतः: 
उक्त नाट्यशास्त्रे “काव्यश्लेषेर्बहुभिर्यथारसं नाट्यतत्वन्नै:''। इति। 

अत: वेणीसंहारे, राक्षसीरुधिरप्रियराक्षसयो: शोणितपाना- 
दिकमितिवृत्तं नानाशूरक्षयोपसूचकत्वेनोपक्षेपक: वीभत्सरसानुकूल- 
श्च। एवमेव सर्वनत्रोपक्षेपकविषये मन्तव्यम्‌। 

यत्तु शाकुन्तले धीवरश्यालकादिसम्बन्धीतिवृत्तमुपनिबद्धं कविना 
तत्राड्डुत्वं वोपक्षेपकत्वं वेति विचारणीयम्‌। धीवरश्यालकादिभि- 
्यदुपस्थापितं न तदनन्‍्यसम्बन्धिवस्तु। विहितकार्यानुकलस्येति- 
वृत्युपस्थापनं रड्ढे परिमिताड्रिकाभिनयपूर्वकमस्त्येव। अत: 
दृश्यत्वश्रव्यत्वैकाधिकरणकत्वस्योपलब्धौ अड्ढ एवास्तु 
किमुतोपक्षेपकत्वेन | पुस्तकोपलब्धविष्कम्भकप्रवेशकाभ्यां यथामति 
विद्वदिभ: स्वीकृताभ्यां कि प्रयोजनम्‌। विश किमम किज्चात्र सूच्यते, 
शापानुसार्यडुलीयकदर्शनिन फ्‌ राज्ञि दर्शित 
एवं। एतदवश्यमस्ति यद्‌ नेत्राज्ञ: मज्वे स्थितिर्नास्ति 
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-प्रत्यड्रनायकोपस्थितिरवश्यमिष्यते तहिं भवत्वत्रोपक्षेपक: अन्यथा 
अत्राइ्ड एव मन्तव्य:। अड्डमध्ये अप्सरस: सानुमत्या: प्रवेशमारभ्य 
उभे - तह (तण)”” इति पर्यन्तं भवतु मिश्रविष्कम्भक:। 
निराकृतशकुन्तलायां स्नेहातिरेकोद्भूतविप्रछुम्भानुकलानुभाव सूचनाद्‌ 
दुःष्यन्तस्य। अस्तु प्रवेशकविष्कम्भकयोरुपक्षेपकयो रधिक- 
विस्तृतवस्तूपक्षेपणाय सूचकत्वेन संसूचकत्वमड्डाटूबहिर्भूतत्वञ्च वक्‍तु 
शक्यते। कित्वड्डास्याड्जावतारयो: कीदृशी स्थिति:। अनयोरड्डान्तर्गतत्वं 
वाड्ूबहिर्गतत्वं वस्तुन: सूचकत्वं वा दृश्यश्रव्यत्वं इति संदेहो 
जागर्ति। यद्यनयोर्दृश्यश्रव्यता स्वीक्रियते तहिं अड्डान्तपात एव ? 
न स्वीक्रियते तहिं कथम्‌। अत्र सूच्यताइस्ति वा न। सूच्यत्वमात्रे 
कथ॑ं अड्डान्तपात:। नास्ति अड्डान्तपातश्चेत्‌ू कथमड्डादुभेदेन 
प्रवेशकादिवत्‌ नोपादीयते इति। उच्यते - 

की याक नन्‍्तर्गतत्वेषपि उपक्षेपकत्वं विद्वद्धि: 
स्वीकृतम्‌। अड्डीप भेदकतत्वं सूच्य-दृश्यसूच्यवस्तुत्वं 
निर्धारितम्‌। चेत्‌ सूच्यत्वमनयोरिष्टं न सूच्यदृश्यत्वं तहिं अड्जाद्भेद:। 
किन्तु नाटकादिषु अड्डान्तर्गतत्वमेवैतयो लैभ्यते न पृथक्त्वम्‌। 

अड्डास्ये तु भाविनोष्ड्टस्य आस्यं पूर्वेष्छे लक्ष्यते। इत्थं 
पूर्वस्याड्डस्यान्तभाग: उत्तराड्डस्य मुखभागश्चेक एव। अत्नोत्तराड्रस्या- 
नरम्भात्‌ तदपेक्षयोपक्षेपकत्व॑ पूर्वाड्िपेक्षया चाड्डत्वमिति अड्जानड्डाभ्या- 
मुभाभ्यां कर्षितत्वात्‌ किमपि न वक्तुं शक्यते। यत्तु “अड्]ास्यान्तपात्रेण 
छिन्‍्नाड्डमुखयोजनम्‌ इति नाट्यदर्पणोक्त्या प्रथमाड्ूस्य छिन्नत्वं, 
हिन्नाडुत्वेनोपस्थापितम्‌ कथं प्रथमाड्ुगतत्वमिति उच्यते - तर्हि 
“छिन्नाड्डमुखयोजनम्‌”” इत्यस्य वाच्यार्थ: स्पष्टीक्रियताम्‌। छिन्ने 
पूर्वड्डे अड्डस्य भाविनोष्ड्डस्य मुखग्रोंजनम्‌ इति अथवा छिन्नस्य 
पूर्वाड्डवस्त्वसम्बद्धस्य भाविनोष्ड्डस्य मुखयोजनम्‌ इति। तत्र नाद्यम्‌, 
पूर्वाड्टस्य नास्ति प्रकृतवस्तुसमाप्तिरतश्छिननत्वं तस्य न घटते, 
द्वितीयश्चेत्‌ भाविनोड्ड्डस्यात्र पूर्वाड्डवस्त्व-सम्बद्धताउपि न घटते। 
यतो हि असम्बद्धत्वं वस्तुना रसेन वा सम्भवति, अत्र भाविनोड़स्यं 
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रसवस्तुभ्यां संम्बद्धमेव पूर्वाड्ट्स्सवस्तु इति विशिष्टवस्तुश्लिष्टमेवः 
मुखं पूर्वाड्रान्ते उपादीयते नासम्बद्धम्‌। तहिं क़थं 'छिन्नाड्डमुखयोजनम्‌' 
५ अड्डान्तपात्रैरड्डास्यं छिन्नाडूस्यार्थसूचनात्‌ इति दशरूपकेअपि . 
निर्दिष्टम। द क्‍ 

अस्तु अत्र छिननपदं व्युत्पादितव्यम। छित्ति: छिन्‍न॑ चेत विच्छिति: 
शोभाविशेष:। अत: रसवस्तुभ्यां विच्छिन्‍नस्य विश्लिप्टस्य विशेषत: 
पूर्वाड्टर्सवस्तुपरिग्रहादाश्रितशोभाविशेष॑स्योत्तरस्याडुस्य मुखयोजनम्‌। 
अत्र पूवपिक्षया किज्चिट्विशेषाधानेन वस्तुभेदो लक्ष्यते अतोत्र 
विशेषाधानात्मको भेद: स्वीकर्तव्य:, न तु पूर्ववस्तुपरित्यागपूर्वकान्य- : 
वस्तूपादानात्मको भेद:। अतो विशिष्टाड्डस्यविशेषार्थसूचनादड्डी[स्यं - 
मन्तव्यम्‌। यथा वीरचरिते पूर्वाड्ठे शतानन्दजनकपरशुरामपात्राणां 
परशुराम-रोषात्मकवस्तुप्रयोगात्मके अग्रिमेषपि अड्डे विशेषत: तस्य 
वस्तुन: प्रयोग: पूर्वेष्डे सुमनत्र: नवीनमेक॑ पात्रमागत्य वशिष्ठ- 
विश्वामित्रपात्रद्यसंयोजनाय ताभ्यामावाहन निवेद्यते। तथा च पूर्वड़ि 
“पापं वाउ्छसि कर्म राघवशिशावस्मत्सनाथे कथम्‌”” इति. 
जनकोकतेर्विशेषेणे. कथनाय वशिष्ठविश्वामित्राभ्यां “सो सोयं त्वां 
तनयप्रिय: परिणतो राजा शमं याचते'' इत्युक्तिरस्ति। अत: वस्तुनो- - 
भेदो नास्ति न च रसस्य। अपितु केवल पात्राधिक्यं दश्तिम्‌।. 
शतानन्द जनकपरशुरामै: सह वसिष्ठविश्वामित्रावपि उत्तराष्टरे 
समागतौ अतोड्ड्डान्तपात्रै: सहान्यान्यपि पात्राणि। अड्जवतारे तु 
वस्तुपात्रादीनां समतयोपादानं भवति इति उभयोर्भेद.। उक्तज्च 
नाट्यशास्त्रे - 

-विश्लिष्टमुखमड्डस्य स्त्रिया वा पुरुषेण वा। 
यदुपक्षिप्पते पूर्व. तदडुमुखमुच्यते॥।* है 

अर्थात्‌ भाविनोष्ड्स्य रसवस्तुभ्यां विशेषेणश्लिष्टं विच्छित्ति- . 
विशेषयुक्तं मुखं केनचित्पात्रेण यत्पूर्वमेवोपक्षिप्यते तदड्डमुखं भवति। 
अत्र सुमन्रेण पूर्ववस्त्वादिविश्लिप्टमेव मुखमाक्षिप्तमिति अड्डास्यं 
घटते। सूच्यत्वमत्रावाहनात्मकार्थस्य वशिष्ठविश्वामित्राभिसम्बन्धात्‌ 
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सुमन्त्रस्यात्र सूचनेन (कथनेन) घटते। स्वेतरान्यवाक्यार्थ- 
स्याभिनयशून्यकथनात्मरूपलक्षणस्य केवलसूच्यस्य संघटनात्‌। अत: 
उक्त सूच्यमेव भवेत्‌ किन्चित्‌ इति। 

अड्जास्यमिदमल्पतरसूचनात्‌ भवति। विष्कभ्मकप्रवेशकयो- 
बहुसूच्यं भवति चूलिकायामल्पसूचनं मड्ढजास्येडइल्पतरसूचनं तथा 
चाड्रावतारेइल्पतमसूचनं लभ्यते। अत: उक्त नाट्यदर्पणे- 'आधद्यो 
सूच्ये बहावन्ये क्रमादल्पेतरे तमे””।। इति। 

अड्जावतारे तु अल्पतमसूचनं लभ्यते। यदुक्तम्‌ - 

“सोड्ावतारों यत्‌ पात्रैस्ड्रान्तरमसूचनम्‌”” इति। अत्र तैरेव 
पात्रेस्ताभ्यामेव वस्तुरसाभ्यां युक्तमड्जान्तरं अवतरति। अड्डास्ये 
केनचितृपात्रेण भिन्‍नेड्ढे अड्जावतार इति अड्डास्यम्‌, अत्र तु पात्र 
विनेव एकस्मिनेवाड्रे। अत उच्यते - 

अड्भावतारस्त्वड्डान्ते पातोष्ड्रस्याविभागत:। इति 

अविभागतोड्ड्रान्ते अपरस्याड्स्यावतार:। अपराड्डोड्यं न संख्येय 
अपि तु संख्याताड्डान्तरापाती। अत: ग्भड्रीड्यम्‌ इत्यपि। 
बीजार्थयुक्तियुक्ततामात्रमत्रलक्ष्यते, गर्भाड़े तु समानवस्तुपात्रात्मकपूर्व- 
भाविनोरड्ुयोर्मध्ये भिन्‍नवस्त्वात्मबीज-कथाभिनयप्रवृत्तपात्रादिकत्व॑ 
लभ्यते इति गर्भाड्डादस्यभेद:। अड्जावतारो यथा मालावकामिनिमित्रे, 
विदूषको द्वावपि आचार्यों सड्रशालात: दूतं विसर्जयितुं निवेदयति 
पुनश्च रघड्डान्तरं जायमान: मृदड्रशशब्दएव राजानमुत्थापयिष्यति इत्यपि 
वदति। तदनन्तरं तस्मिनेवाड़े मृदड्रशब्द: श्रूयते। मृदड़शब्द- 
श्रवणानन्तरं प्रथमाड्स्य सर्वाणि पात्राणि रड्रशालां गन्तुमुद्युक्तानि। 
- द्वितीयाड्डादौ च सर्वाणि पात्राणि प्रथमाड्डान्तपात्रसक्रान्ति-दर्शनमारभन्ते 
इति प्रथमाड्ार्थाविच्छेदेनैव द्वितीयाड्डस्यावतारणादड्डावतार: इति।। 
नाट्यशास्त्रे यथोकक्‍्तम्‌ - 


अड्डान्त एव चाड्डो निपतति यस्मिन्‌ प्रयोगमासाद्य। 
बीजार्थयुक्तियुक्ती ज्ञेगो._ छाड्डावतारोष्सौ।!“ 
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अस्यायमभिप्राय:, अड्]ान्ते योड्छी बीजार्थयुक्तियुक्तो निपतति 
सोड्ड्रावतार:। अत्र बीजार्थयुक्तियुक्त इति पूवड्डिस्थबीजार्थ- 
युक्तियुक्तो बोध्य:। अड्जान्ते कश्चनाडु एवाड्डावतार:। किन्तु न 
गर्भान्‍्ठ:। भेदस्योपरि दर्शितत्वात्‌ू। अत: सत्यपि अड्ड॒त्वेडस्य 
कथमुपक्षेपकत्वमिति दुरूहं प्रतिभाति। मम दृष्टौ तु मृदड्गशब्दं श्रुत्वा 
पूर्वाड्डस्थानि तान्येव सर्वाणि पात्राणि द्वितीयेष्छे तदेव वस्तुबीजं 
विस्तारयन्ति दृश्यन्ते। अत्र मृदड्शशब्द एव सुसज्जसड्रीतोपकरण- 
रड्रमागमयितु पात्राश्रितवागाभिनयं विनैव प्रेरयति इति सूक्ष्मं सूच्यम्‌। 
मृदड्शशब्दस्य सूचकत्वेषपि अड्डान्तरवर्तिशब्दसानिध्येन तस्य 
काव्यत्वहानि न सम्भाव्या। केवलस्य मृदड्गरशब्दस्य काव्यत्वहाने: 
अत रसार्णवसुधाकरे- | 
... पात्रेणाबुप्रविष्टेन_ केवल सूचितत्वत:। 

भवेदड्ादबाह्मत्वमड्डास्याड्रावतारयो:।॥। . 

अड्डादवाह्नत्वादड्डत्वं, सूचितत्वत: उपक्षेपकत्वज्चोभयं प्राप्तम्‌ 
इति भाव:। 

. चूलिकाया उपक्षेपकत्वं स्पष्ट नेषथ्यगतपात्रोक्तत्वात्‌। नेपथ्यं 
ख़भूमेश्चूला (चूडा) तत्रस्थपात्रोक्तत्वात्‌ चूलिकेति सार्थक नाम। 
उत्तरराम॑चरिते नेपथ्यपात्रेण वासन्तिकया आत्रेयीप्रवेशात्मवस्तु 
सूचनाच्चूलिकोपक्षेपक:। अत्र यद्यपि वासन्तिका स्वोक्त्यैव 
वाचिक्रंत्वमुपस्थापयति न स्वेतरपात्रस्थपदार्थस्य तथापि नेपथ्येनो- 
क्तत्वात्‌ सरड्रभूमौ वाचिकोपस्थापितपदार्थादृश्यत्वात्‌ सूच्यम- 
विच्छिन्मेव। अत: सूच्यमेव भेवदिति लक्षणं चूलिकायां घटते। 

इत्थं सूच्यदृश्यश्रव्यवस्तुविवेकेन अड्जेपक्षेपकयो: दृश्यसूच्ययोर्वा 
विभागं प्रस्तुत्य रसस्य विवेक: प्रारभ्यते। यश्च काव्याकाव्यात्मंके 
सर्वत्र नाट्यमात्रे लभ्यते। 
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रससूत्रविवेक : 


तत्र कोड्यं रस: इति द 

१. कि नाटये ये रसा: पठयन्ते ते रसा:। उताहो 
वैणाड्लिकादिभिरपि प्रस्तूयन्ते ? 

२. कि रस: सर्वेषां नाट्यार्थानां प्रवर्तक:, उताहो सर्वोष्पि 
नाट्यार्था रसानां प्रवर्तक: ? 

३. विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्सनिष्पत्ति: इत्यस्य 
को5$भिप्राय :। 

अत्र विभाव:, रामादि: अथवा रामादेरनुकर्ता नट:, उताहो नटे 
रामत्वमित्येव प्रतीति न॑ नटत्वादे:? विभाव: कारणं, लिड्डम्‌ वा? 
कस्य कारणं, स्थायिनो वा रसस्य? उभयोर्वा? लिड्रत्वे सति 
कस्य लिड्रम्‌। लिड्रत्वेषपि सत्यतया वा5्सत्यतया। लिड्रस्यासत्यत्वे 
कथ॑ लिड्डिनो रत्यादे: सत्यत: सुखात्मकत्वम्‌ ? विभावस्य काव्यानु- 
सन्धानं वा नेति। अनुकार: विभावे घटते वा न? अनुकारो5पि 
वेषस्य वा वस्तुवृत्तस्थ। सांख्यदृशा कि सुखदु:ःखजननशक्तियुक्ता 
वाह्मसामग्री वा न ? विभाव: प्रत्यायक:, उत्पादक: अभिव्यञ्जक: 
भावको वा? इत्यादिक॑ बहुधा विकल्प्यते। 

तत्र रससूत्रम्‌ - विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:। 
सूत्रेस्मिन्‌ पदद्वयम्‌। द्वेषपि पदे समस्ते। पूर्व पज्चम्यन्तं द्वितीय॑ 
प्रथमान्तम्‌। समस्तपूर्वप॒दे पास [। उत्तरसम्मस्तपदे पदद्वयम्‌। 
प्रत्येक पदं किमर्थकम्‌। वि कीदृश: अर्थ: इति बहुधा 
बहुभिराचार्य: प्रदर्शितम्‌। तत्र “हेतौ”” इति सूत्रेणं निर्दिष्टा पञ्चमी 
विभक्ति:। तया अर्थप्रतिपादने ये ये हेतव: सम्भाव्यन्ते ते नैका:। 
क्वचिद्‌ अभिधा क्वचित्‌ तात्पर्या, क्वचिदनुमिति: क्वचिद्‌ भुक्ति:, 
क्वचिदभिव्यक्ति:, क्वचिद्‌ दोषविशेष:। संयोगोषपि सम्यग्योगतया 
विभावादिष त्रिष्वपि पदेषु प्रत्येक सम्भूय, स्वोत्तरोपात्तविभक्त्यर्थहितुना 
सह योगं, नानाविधतया विधत्ते। एतेषां सर्वेषां योग: अनुपात्तस्थायिना 
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सह दर्शित:। द्वितीयपदं॑ रसो5पि नैकविध:। यैयें हेतुभि: सह 
सम्बध्यते तथा तथात्मानं परिणमति। स सिद्धो5पि व्यापाररूपो5पि 
चर्वणारसनादिनाईपि रसपदमुपचरितमित्यादिना नानाशेमुषीभि 
नानाप्रकारेण सूत्रस्यास्याभिव्याख्यानं विहितम। यतो हि अय॑ 
नाट्यरस:, अत: नाट्याद्रस: नाट्यमेवरस: नाट्येरस:, नाट्यमाश्रित्य 
रस इति बहुधा विभक्त:। तत्र शनै: शनै: सर्वेषां मतानां दर्शन 
विधीयंते। 
तत्र सूत्रस्थविभावादिषु प्रत्येक॑ रस: इति स्वीकुर्वद्भि:, शुद्धो 

विभावों रस: शुद्धोष्नुभावों रस:, शुद्धों व्यभिचारिभावो रस 
तत्संयोगश्च रस इति विकल्पयते। अत्र द्वन्द्रान्ते श्रूयमाणा या 
विभक्ति: सा प्रत्येकमभिसम्बध्यते, विभावाद्रसनिष्पत्ति:, 
अनुभावाद्रसनिष्पति:, व्यभिचारिभावाद्रसनिष्पत्ति: तत्सयोगाद्र- 
सनिष्पत्ति: इति सूत्र व्याख्याय, कार्यकारणयोरभेदोपचाराद्‌ विभाव 
एवं रस इत्यादिक स्वीकृतम्‌। एतेषां मतेषु शुद्धविभावादिना5ंपि 
रसनिष्त्तिर्दृश्यते यतोहि विभावादय: प्रत्येक॑ं भावरूपा:। भावाच्च 
रसनिष्त्तिर्दर्शिता। भावस्यसत्वे औपाधिकव्यनूपर्सगादिभिरुपाधिभि- 
विभावानुभावादयो विभजितुं शकक्‍्या:। यथा - 

केलीकन्दलितस्य विश्रममधोर्धर्य वपुस्ते दृशो- 

भड़ी, भड्डुरकामकार्मुकमिदं.भ्रूनर्मकर्मक्रम:। 

आध्यातो5पि विकारकारणमंहो वक्त्राम्बुजन्मासव 

सत्यं सुन्दरि वेधसस्त्रिजगतीसारस्त्वमेका कृति:।। 
_- अत्र कामिनीरूपविभावों वर्णित:। नात्रायं विभाव: अपि तु 
रसानुकलभावमात्रत्वेन गृहीत:। अत: केली-विशभ्रम-भड्गुर-नर्म- 


- वचोमहिम्ना अनुभाववर्ग:, भड्डी-क्रमविकारादिभ्य: औत्सुक्यो- 


न्मादचापलादिव्यभिचारिभाववर्ग: स्वयमेव परिकल्पयितव्य:। अत्र 

केवल वाच्यो विभाव एव रस:। एवमेव केवलमनुभावस्योदाहरणम्‌। 
यद्विश्रम्य विलोकितेषु बहुशो. निःस्थेमनी लोचने 
यद्गात्रणि दर्वति प्रतिदिन ,लछनाब्जिनीनालवत्‌। 
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टूर्वाकाण्डविडम्बकश्च निविडो यत्पाण्डिमा गण्डयो: 
कृष्णे यूनि सयौवनासु वनितास्वेषैव वेषस्थिति:।। इति 
अत्र विश्रम्येत्यादिना विश्रान्तिलक्षणस्तम्भ: विलोकनवैचित्रयं 
गात्रतानवतारतम्यं पुलकविवर्णत्वादिश्चाइनु भावों वर्णित:। 
आनुषड्रिकतया कृष्णेत्यादिना विभाव:, उक्तानुभावो, मोहादि- 
व्यभिचारिभावश्च विकल्पनीय:। केवल व्यभिचारिणो यथा - 
ट्रादुत्सुकमागते विवलितं संभाषिणि स्फारित॑ 
संश्लिष्यत्यरुणं गृहीतवसने किज्वाज्वितभ्रूलतम्‌। 
मानिन्याश्चरणानतिव्यतिकरे. वाष्पाम्बुपूर्णक्षणं, 
चक्षुर्जगतमहो प्रपञ्चचतुरं जातागसि प्रेयसि।। 
अन्नैत्सुक्यब्रीडाहर्षकोपासूयाप्रसादानां च केवलानां व्यभिचारिणां 
स्थिति:। किन्तु अनुभावाभिव्यक्तत्वादनुभावानां, “मानिन्या:, प्रेयसि, 
पदाभ्यां, विभावस्यानुषड्रिकताया: स्वयमेवोपादानं भवति। अत: 
एतेषु केवलं एको5पि रस: भवितुमर्हति। एकस्यैव काव्योपात्तत्वात्‌ । 
अत: नाट्ये रस इति घधिया एक एवं नाट्यरस:। 
केवल तत्संयोगोडषपि रस: इत्येके। एतेषामभिप्रायस्तु 
अनौचित्यादिना प्रवृत्तो विभावादिर्न रस:, अपितु औचित्येन प्रवत्तेन 
विभावादिना स्थायी संयुज्यते अतस्तत्संयोग एवं रस:। अन्यथा 
विभावादौ कश्चनापि न रस:। 
अत: उक्त त्रिषु यश्चमत्कारी स एव रस: अन्यथा त्रयोष्पि न 
इति।! उक्तज्व ध्वन्यालोकलोचने - 'अय्ये तु शुद्ध विभावं, 
आपरे शुद्धमनुभावं केचित्तु स्थायिमात्र इतरे व्यभिचारिणम्‌, अन्ये 
तत्संयोगम्‌ एके अनुकार्यम्‌ केचन सकलमेव समुदायम्‌ 
रसमाहरिति ॥' 
सूत्रे स्थायिभावस्यानुपादानेषपि तस्यैव रसरूपतयास्वादने 
सर्वभरसहिष्णुत्वाद्‌ रसरूपत्वे न कस्यचिद्विमति:, स्थायिमात्रमेव 
रस: अनुकार्यमात्रज्व रस: इति अग्रे वितनिष्यते। अत: केवल 
विभावादिषु प्रत्येक॑ रस: इति मतेषु सूत्रविरोध: न कल्पनीय:। 
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एकस्यापि सम्यग्योगाच्चमत्काराच्च रसनिष्पत्तिर्भवितुमरहति। 
भावरूपत्वेनैकेनान्यद्वयस्य भावरूपस्याक्षेप्तुं शक्यत्वात्‌। 

त्रयाणां संयोगाद्रसनिष्प्तिरिति स्वीकुर्वत्स्वाचार्येषु प्रथण॑ं अभि- 
धया रसनिष्पात्तिरिति स्वीकारे आचार्यभट्टलोललट: - 

एतन्मतानुसारेण विभाव: आलम्बनोद्दीपनकारणम्‌, अनेन कारणेन 
समादिषु अनुकार्येषु रत्यादिको भावों जनित:। अत्र रसपदेन 
रत्यादिस्थायिभावो गृहीत:, संयोगस्य कार्यकारणभावरूपार्थ:। रामादौ 
जनितो रत्यादि: स्वकार्येणानुभावादिना सम्यगनुमित:, प्रतीतो वा 
भवति, अत: अनुभावेन सहानुमेयानुमापकत्तवं प्रत्याय्यप्रत्यायकत्व॑ 
वा संयोगपदस्यार्थ:। व्यभिचारिभिस्तु स एवं रामादिगतो रत्यादि: 
पोषित:, अत्र संयोगस्य पोष्यपोषकाभाव:, एवज्च प्रत्येक॑ विभावादिना 
सह रत्यादे: स्थायिभावस्य सम्यग्‌ यथोचितं जन्यजनकभावेन, 
प्रत्याय्यप्रत्यायकभावेन पोष्यपोषकभावेन च योगाद्‌ रसस्य स्थायिन: 
रत्यादेनिष्त्ति: इति सूत्रार्थ:। काव्यनाट्यसमर्पितरमादिसंज्ञाभूदनुकार्ये 
स्थाय्यात्मा यो रत्यादि: स: अभिधयैव मुख्यया वृत्यैव वा प्रतिपाद्यते। 
नर्तके तु तद्रूपतानुसन्धानाल लक्षणयेति। सामाजिकेस्तु तटस्थतया 
तत्रस्थो रत्यादिरस: आरोप्य साक्षात्क्रियते इति मम्मट:। अभिनवगुष्तस्तु 
सामाजिक प्रति न किमपि ब्रूते अभिनवभारत्याम्‌।. 

अत्र रसपदेन य: स्थायिभावो गृहीत: स अनुभावं प्रति कारणस्ति। 
अतोत्र हेत्वर्थक पञ्चमीविभक्तेरुपादानमेतद्प्रतिपादयति यद्‌ रसपदमिद 
न केवल स्थायिमात्रमपि तु उपचितस्थाय्यात्मक-रसस्वरूपमपि 
प्रतिपादयति। अत: उपचितस्थायिभावात्मकरसं प्रति अनुभावस्य 
कारणत्वं, स्थायिन भावं प्रति कार्यत्वमिति। रसो5पि द्विविध: एको 
लौकिक: रामादिगत: द्वितीयश्य नटसामाजिकादिगतो अलौकिक: 
इति सुधीभिर्ध्येय:। उकतं रसमज्जरीकारेण - रसो द्विविध:, छीकिक: 
अलौकिकश्च। उक्तज्चाभिनवगुप्तेन- से 

“विभावांदिभि: संयोगो्थात्‌ स्थायिनस्ततो रसनिष्पति:।॥” 
“विभावश्चित्तवृत्ते: स्थाय्यात्मिकाया उत्पत्तो कारणम्‌। अनुभावाश्च 
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न रसजन्या:, अत्र विवश्षिता: तेषां रसकारणत्वेन, गणनानरहत्वात्‌ '!। 
इति। रसकारणत्वं तु हेत्वर्थकपञ्चमीविभक्त्युपादानाद्‌। इति स्पष्टम। 
अत: स्थायिजन्या अनुभावा इति विब्रियते। अत्र नाट्ये रस: इति 
नाट्यरसो विवृत:। 
लोल्लटमतखण्डनम्‌ 

भट्टलोल्लटस्यास्य मतस्योत्थाने मुनिवचनमिदं प्रतिभाति - 

“रसपूर्वकत्वं भावानाम्‌ भावपूर्वकत्वं रसस्य, विषयविशेषापेक्षया 
प्रयोगे ह्मनुकर्तरि रसानास्वादयतामनुकार्य भावप्रतीतिरुत्पद्यते '” इति। 

मतेउस्मिन्‌ एतत्स्पष्टं यद्‌ मुख्यतया दुष्यन्तादिगत एवं रसो 
रत्यादि: कमनीयविभावाद्यभिधेयप्रदर्शनकोविदे दुष्यन्ताद्यनुकर्तरि नटे 
समारोप्य साक्षात्क्रियते। साक्षात्कारश्च दुष्यन्तोड्यं शक॒न्तलादि- 
विषयकरतिमान्‌ इत्यादि। दुष्यन्तादिधर्म्यशे लौकिक: आरोप्यांशे 
त्वलोकिक:। 

अत्र आचार्यशड्कुकमतमुपस्थापयननभिनवपादो5भिनवभा रत्यां 
दोष दर्शयति - एतनन इति श्रीशड्क॒क:। सूत्रस्थरसनिष्पत्तिरित्यत्र 
रसस्य कोडर्थ:। चेत्‌ स्थायिभावस्तदानीं विभावादिभि: स्थायि-- 
निष्पत्तिरेति वकक्‍तव्यम। यदि उपचितस्थाय्यात्मकरसनिष्पतिरिति 
तहिं प्रष्टयम्‌ स्थायी कुतो लब्धों भवद्भिर्यन सह विभावादीनां 
यथोचितं योग: स्वीक्रियते। विभावादिसंयोगात्‌ स्थायी प्रतीतश्चेत्‌ 
तदानीं संयोगस्य लिड्डत्वमर्थ: कार्य:। केवल हेतोर्वाच्यत्वेषपि साध् 
यस्य प्रतीतिरिष्टा । यतो ह्ुक्तम्‌ - 

तद्भावहेतुभावा हि दृष्टान्ते तदवेदिन:। 
ख्याप्येते, विद॒षां वाच्यो हेतुरेव च केवल:।। 

अतो+त्र हेतुत्वेन विभावादेरुपादानात्‌ साध्यत्वेन स्थायिनो 
बोधो निर्विवाद:। तत्तु भवद्भिर्न स्वीकृतम। सूत्रे स्थायिनो5नुपादानानन 
साक्षात्‌ विभावादियोग:, तदयोगे स्थायिनो लाभाय, संयोगस्य 
लिड्रत्वमर्थ: स्वीकार्य: अन्यथाञ्वगत्यनुपपत्ति:। अत: उच्यते 
“विभावाद्ययोगे स्थायिनो लिड्राभावेनावगत्यनुपपत्ते:'” इति॥ -. 
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चेद्‌ रसेन स्थायी उच्यते तरहिं स्थायिनो भावत्वादू, भावानां च 
रसात्‌ पूर्वामिधानोपयुक्तत्वातू, तस्यापि पूर्वाभिधेयताप्रसड्रात्‌। अत: 
उच्यते - “भावानां पूर्वाभिधेयताप्रसड्रात्‌ '। इति... 

चेट्‌ विभावादिभि: संयोगोडर्थात्स्थायिनस्ततोरसनिष्पत्तिरिति तदानीं 
संयोगस्य उत्पत्तिरेवैकोडर्थ: विधातव्य: न तु प्रतीत्यादि:। यतोहि 
मुनिराह- वीरो नामोत्तमप्रकृतिरुत्साहात्मक:। स चासंमोहाध्यवसाय- 
नयविनयबलपराक्रमशक्तिप्रतापप्रभावादिभिरविं भावैरुत्पद्यते इति। 
पुनश्च स्थायिभावानुवादे तु उत्साहो नामोत्तमप्रकृति:। स चा- 
विषादशक्तिसौन्दर्यादिभिर्विभावैरुत्पद्यते इति। न चोत्पत्तौ विभावादि- 
पदार्थानां कारणत्वमभिधाय, पुष्यतां पुन: तेषां, पोषोत्पत्तिकारणम- 


भिधातव्यम्‌ वैयर्थ्यापत्ते। यतो हि रसलक्षणे विस्तरशो विभावा, 


भावलक्षणे अल्पशो विभावा, मुनिनोपात्ता: स्वयमेवोषचितत्वं रसलक्षणे 
प्रदर्शयन्ति। अत: पोषकत्वादिलक्षण- वैयर्थ्यापत्तेड। अत: उक्त 
“स्थितदशायां लक्षणान्तरवैयर्थ्यात्‌”” इति। 

यदि च अनुपचितावस्थ: स्थायी भाव:, उपचितावस्थो रस 
इत्युच्यमाने एकेकस्यैव स्थायिभावस्य अनुपचितावस्थाघटकमन्द- 
मन्दतर-मन्दतम-मन्दमध्येत्यादिविशेषापेक्षया आननन्‍्त्यापत्ति:, 
एवज्चयोपचितावस्थाघटकतीव्र-तीव्रतरतीत्रतमादिभिरसंख्यत्वं प्रपद्यते। 
अत उत्तं--“भमन्द-मन्दतरमन्दतममन्दमध्याद्यानन्त्यापत्ते:'” इति.। 
माध्यस्थ्य- इति पाठश्चिन्तनीयोडभिनवभारत्यां निर्दिष्ट :। 

चेतू, उपचयकाष्ठां प्राप्त एव रस उच्यते तहिं स्मितम- 
वहसितादिकै: षोढात्वं हास्यरसस्यथ कथं भवेत्‌। अत: उक्त॑- 
हास्यरसस्य षोढात्वाभावप्राप्ते:। तथाहि, अभिलाषार्थचिन्तनानुस्मृति 
गुणकीर्तनोद्वेगविलापोन्मादव्याधिजडतामरणेषु दशसु कामावस्थासु 
दशसंख्याता: श्रृड्राररतिभावादय: प्रस|ज्जेरन। अत: उक्त॑- 
“कामावस्थासु दशसड्ख्यरसभावादिप्रसड्भरात्‌' इति। 

यच्चोक्तं प्रागवस्थाभाव: स्थायी रसीभवति तु क्रमेणोपचित _ 
इत्यत्रापि विपर्ययो दृश्यते। यत: - इष्टजनवियोगाट्विभावादुत्पन्नो 
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महान्‌ शोक:, क्रमेणोपशाम्यति न तु दार्ढययमुपैति | क्रोधोत्साहरतीनां 
च निजनिजकारणबलादुद्भूतानामपि कालवशात्‌ क्रमेणामर्षस्थैर्य- 
सेवाविपर्ययेषपचयोड्वलोक्यते। यथोक्तम्‌- 'शोकस्य प्रथम तीव्रत्वं 
कालात्तनुमान्धचदर्शनं , क्रोधोत्साहरतीनाममर्षस्थैर्यसेवाविपर्प ये 
हासदर्शनमिति विपर्ययस्य दृश्यमानत्वाच्च”” इति 
यथोक्तमभिनवभारत्याम्‌ - “विभावाद्ययोगे स्थायिनो 
लिड्राभावेनावगत्यनुपपत्तेर्भावानां पूर्वमभिधेयताप्रसड्रात्‌ स्थितदशायां 
लक्षणान्तरवैयर्थ्यात्‌ मन्दतरतममाध्यस्थ्याद्यानत्यापत्ते:, हास्यरसे 
षोढात्वाभावप्राप्ते . कामावस्थासु दशस्वसड्ख्यरसभावादिप्रसड्भात्‌ , 
शोकस्य प्रथम तीव्रत्वं कालात्तनुमान्यदर्शनं क्रोधोत्साहरतीनाम- 
मर्षस्थैर्यसेवाविपर्यये हासदर्शनमिति विपर्यपस्य दृश्यमानत्वाच्च '! 
इति। 
शड्कुकमतम्‌ 

अथ शइड़्कुको व्याख्याति सूत्रमिदम्‌ - 

विभावा हेतव: नटेःकाव्यबलादनुसंधेया: अनुभावा: कार्याणि 
शिक्षातोष्नुसच्धेया:, व्यभिचारिण: सहचारिण:, कृत्रिमनिजानु भावा- 
जनबलादू अभ्यासादवा अनुसंधेया:। अनुकर्त्‌नटस्थत्वेन कृत्रिमैरपि 
एभिविंभावादिशब्दवाच्यै्ह त्वादिभि:, कत्रिमत्वेनानभिमन्यमानै :, 
संयोगाद्‌ लिड्रबलादू अनुमीयमान: (प्रतीयमान:) स्थायी भाव:, 
मुख्यरामादि- गतस्थाय्यनुकरंणरूप: अतएवानुकरणरूपत्वादेव 
रसनाम्ना व्यपदिश्यते। इत्थं नटादिगत: कत्रिमहेत्वादिभिर्गम्य: 
कृत्रिमनटादि- गतस्थायिभाव: अनुक्रियमाणत्वाद्‌ रसो भवति। 

सूत्रे यत्‌ स्थायी नोपात्त:, तेनेदं स्पष्टीक्रियते यत्‌ स्थायी 
सर्वथा नाभिधेय: अपितु अभिनेय एव, अत: काव्यबलादपि नानु- 
सन्धीयते इति। अभिनेयत्वेन गम्यत्वं तेन संयोगस्य लिड्ढलिड्रि- 
भावो&र्थ: स्पष्टो भवति। यत्तु, वाचोपस्थाप्यते तदभिधेयतामवगाहते 
यत्तु वाचिकाभिनयेनाभिनीयते तत्तु नाभिधीयते अपितु अभिनीयते। 
अत: न वागेव वाचिकम्‌, अवगमनशक्तिर्हि अभिनयोवाचकत्वा- 





7. 


्च 


हि कः की 


3 


इत्थं नाट्य॑ द्विविधम्‌- दृश्यं श्रव्यज्च। यदत्र श्रव्यं भवति तन्‍न 
केवल शश्रंव्यमात्रमपितु दृश्यश्रव्यात्मक॑ मन्तव्यम्‌। यच्च केवल 
दृश्यं भवति तन्नृत्यादि नाट्यान्तर्गतमेव। काव्यत्वं दृश्यश्रव्यात्मकत्वे 
तिष्ठति दृश्यत्वमात्रत्वं तु काव्येतरे नृत्यादाविति। अकाव्यात्मकं- 
रागादिंनाडईपि काव्यात्मकरूपकादिनापि च रसोऊभिव्यज्यते। अतो 
रसभावात्मक नाट्यं निर्दिश्यते। 

ननुकथ॑ नाट्यं काव्याकाव्यात्मकत्वेन द्वैविध्येन विभजते। 


सर्व खलु नाट्यं दशरूपकात्मकम्‌। दशरूपकेषु नाटकादिषु सर्वत्र 
' काव्यत्वमस्त्येव। अत: काव्यापरपर्यायमेव नाट्यमिति स्वीकर्तव्यम। 


यथोकक्‍त॑ पूर्वम्‌ नाट्यमनुकरणीयम्‌ तद्‌ दशरूपकात्मकमिति। उच्यते 
केवलेषु सिद्धिस्वरातोद्यगगानरड्रादिष्वर्षिं काव्यत्वापत्ति:। न. च 
रूपकाडुत्वेन रूपकस्य काव्यत्वादेतेषामपि काव्यत्वं सुतरां सिद्धमेव 
कथमत्राकाव्यता दृश्यते। न हि सर्वत्र रूपकाद्ड्गरतयैवैतेषां स्थितिरपितु 
स्वतन्रतया5पि। अत: उक्तम्‌ पण्डितराजेन - “यत्त्वास्वादोद्‌बोध- 
कत्वमेव काव्यत्वप्रयोजक॑ तच्च शब्दे चार्थ चाविशिष्टमित्याहु: 
तन्‍न। रागस्यापि रसव्यज्जकताया ध्वनिकारादिसकलालड्डारिक- 
संमतत्वेन प्रकते लक्षणीयत्वापत्ते:। कि बहुना नाट्याड्रानां सर्वेषामपि 
प्रायशस्तथात्वेन तत्वापत्तिर्दुवरिव”” इति। _ 

एतेन स्पष्टमस्ति यद्‌ नाट्याड्रानि सर्वाणि न काव्यत्वेन 
स्वीकृतानि। अतो नादयं द्विविध काव्यमकाव्यज्चेंति। 
शब्दप्रतिपाद्यत्वेषस्य कांव्यत्वमर्थमात्रप्रतिपाद्यत्वे अकाव्यत्वमिति। 
ननु नाट्य काव्यमकाव्यमिति इत्यनुक्त्या नाट्यं दृश्य॑ 
श्रव्यज्वेत्युक्त्या काव्यस्थापि दृश्यश्रव्यत्वभेदेन द्वैविध्यात्‌ क्थ॑ 
नाट्यकाव्ययोर्भेदोपलब्धिरिति शंड्रायां जागरितायां कि समाधा- 
नमिति चेट्च्यते- नाट्य॑ दृश्यं श्रव्यमिति उक्त्या, क्रमेण नाट्यस्य 
केवल दृश्यत्वानुकलाड्रिकाभिनयपात्रत्वं, दृश्यत्वसमानाधि- 
करणश्रव्यत्वानुकूलाभिनयविशिष्टपात्रत्वज्व गृंहयते। काव्यस्य दृश्यत्वं 
दृश्यत्वसमानाधिकरणगश्रव्यत्वानुकूलवाचिकाभिनयपात्रत्वं, श्रव्यंत्कल्च 
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केवल शब्दात्मकत्वं विवक्षितमिति मन्तव्यम्‌। 

अर्थात्‌ तत्रेव रूपकादिषु दृश्यत्वमिष्ठं यत्र किमपि पात्रमागत्य 

स्वकीयमेव वस्तुजातं स्वेनेव वाचिकाभिनयेन गुणीभूताड्रिका- 
भिनयंपूर्वकं रड्रमज्चे सहदयजनसभ्यपुर:सरं प्रतिपादयति, यत्र तु 
कस्यचित्‌ पात्रस्य उक्ति: अन्येन केनचित्‌ पात्रेण उक्त्यनुकूछाभिनय- 
शून्यकेवलशब्दमात्रकथनेन प्रतिपाद्यते तत्र सूच्यत्वम्‌। दृश्य- 
सूच्यत्वयोरुभेयोरपषि काव्यात्मकत्वम्‌ किन्तु यत्र तु शब्दरहित- 
केवलाड्रिकाभिनयेन भावाभिव्यज्जकनृत्यादिकमुपस्थाप्यते 
तत्राकाव्यत्वमिति। 

रूपकेषु कि दृश्यं किज्व सूच्यमिति बहुभिर्भ्रान्तम्‌। यत्र दृश्यत्वं 

तत्रापि शब्दसूच्यत्वं यत्र च सूच्यत्वं तत्रापि रड्रमज्चस्थपात्रदर्शनादिना 
दृश्यत्वमस्ति अत कक जब 8४-५७ यदिदं दृश्यमिदं केवल 
सूच्यमिति। सूच्यत्वेनोपात्तानामुप | '५अअ- “पं. गतत्वम्‌ ? 
अड्डगतत्वाभावे तस्य रूपकात्मककाव्यत्वं वा नेति विकल्पा: 
संभवन्ति | 

सूच्यदृश्यवस्तुविभागं कुर्वन्‌ दशरूपककार आह- 

द्रेधा विभाग: कर्तव्य: सर्वस्यापीह वस्तुन:। 
सूच्यमेव भवेत्‌ किज्चिद्‌ दृश्यश्रव्यमथापरम्‌ ।। 
अस्या: कारिकाया अयमभिप्राय:। रूपकस्थस्य सर्वस्यापि 
वस्तुन: द्वेधा विभाग: करणीय:। एको विभाग: सूच्यनामा अपरश्च 
दृश्यश्रव्यनामा व्यवहर्तव्य:। सूच्यं वस्तूपक्षेपके: पञ्चभिरुपस्थाप्यते। 
दृश्यश्रव्यज्च अड्लेन। अड्जोपक्षेपकयो: कीदृशो विभाग: करणीय: 
य: सर्वथा निर्दुष्टो छक्षणानुकूलश्च स्यात्‌। 

“सूच्यमेव”” इत्यस्य केवल श्रव्यमात्रमर्थ: स्पष्ट:। एव- 
कारेणान्ययोगव्यवच्छेदोरर्थ: दर्शित:। दृश्यव्यतिरिक्तं केवल (सूच्यं) 
श्रव्यमेव सहदयेषु यद्‌भवति तत्‌ सूच्यमेव। अत्र रे यत्पात्रमायाति 
तत्सम्बन्धी वृत्तान्त: सूच्येन नोपस्थाप्यते अपि तु अन्यस्य नायकादे: 
कस्यापि पात्रस्य वृत्तान्तमादाय कश्चन्‌ रड्गे प्रविश्य केवल 
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स्वशब्देनोपस्थापयति। एतेनान्यत्रस्थेतिवृत्तपदार्थस्यान्येनाभिनयशून्यं . 
केवल वचसां प्रतिपादनं भवति अत: सूच्यमित्युच्यते। दृश्यन्तु, 
सड्ढे प्रविष्टस्य तस्यैव पात्रस्य वक्तव्येतिवृत्तस्य तेनेव वाचिकाभिनयेन 
गुणीभूताड्लिकाभिनयपूर्वकमर्थात्‌ ईषदड्राभिनयपूर्वकमुपस्थापन 
दृश्यश्रव्यं भवति। दृश्यं तु स्वसम्बन्धिवस्त्वनुगत्ेषदाड्लिका- 
भिनयद्योत्यप्रधानीभूतवाचिकाभिनयद्वारा उपस्थापनम्‌। एकस्यैव वस्तुन॑: 
एकपात्रगतसमानाधिकरणतयोपसर्जनीभूताड्लिकार्भिनयकवाचिका- 
भिनयेनोपस्थापन दृश्यश्रव्यत्वं मन्तव्यम्‌। एकस्मादेव पात्रादेकस्यैव 
सम्बनच्धिन: वस्तुनआड्रिकाभिनयवाचिकाभिनयाभ्यां समुपस्थापनात्‌ 
सहदयेषु दृश्यत्वश्रव्यत्वं दृश्यत्वमात्रं वा व्यवहार:। उभयो: 
शब्दप्रतिपाद्यत्वाटुभयत्र काव्यत्वम्‌। अत: दृश्यवस्तुप्रतिपादका- 
ड्स्यैव रूपकात्मककाव्यत्वं सूच्यमात्रवस्तुप्रंतिपादकोपक्षेपकाणां ने 

रूपकात्मककाव्यत्वमिति न वक्‍्तुं शक्यते। हैं 
: ननु काव्यस्य रसात्मकत्वातू्‌ उपक्षेपकार्णां च॑ वधबन्धाद्य- 
र|्जकवस्तूपपादकत्वात्‌ कथं काव्यत्वम्‌। उक्तञ्च दशरूपककारेण-- 

नीरसोश्नुचितस्तत्र संसूच्यो वस्तुविस्तर:। 

दृश्यस्तु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तर: (९ 
इत्युक्त्या नीरसत्वेनानौचित्येन चोपस्थितस्य वस्तुन उपक्षेपके: 
सूचनात्‌ सूच्यो भवति। अत: सूच्यस्य कथं काव्यत्वं रसापरिग्रहात्‌ 
इति चेत्‌ ? उच्यते यदत्र नीरसस्यानुचितस्य वस्तुन: सूचनमिति 
उच्यते- तत्र कीदृशं नीरसत्वं कीदृशज्चानौचित्यम्‌। वस्तुविस्तर- 
परिहाराय संक्षेपेण रूपकानुकूलवस्तूपकारकत्वेनोपक्षेपको यदि गृह्मते. 
तहिं कथं तत्र नीरसत्वम्‌ कथज्चानौचित्यम्‌। चेदभिनयादिभी रट्रे 
दर्शयितुमशक्यत्वात्‌ पूरोधदूराध्वयानराज्यदेशादिविप्लवादय: नीरसा 
अनुचिता वोच्यन्ते तन्‍नोचितं प्रतिभाति। नायकानुष्ठितप्रतिनायक- 
पूरोधादि: नायकगतौजोऊभिव्यक्त्यर्थ वीरादिससानुकूल एव भवति 
न त्वनौचित्यावहत्वाननीरसताश्नुभावितुं शक्यतें। अत: एवं नाट्यशास्त्रे - 
उक्तमू - 
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कालोत्थानगतिरसौ व्याख्यासंरम्भकार्यविषयाणाम्‌। 
अर्थाभिधानयुक्त: प्रवेशक:  स्यादनेकार्थ: ॥॥* 

व्याख्यासंरम्भकार्यविषयणामर्थामिधानयुक्त : अनेकार्थ: प्रवेशको 
भवति । 

व्याख्यया प्रयोजनवशाद्‌ गूढव्याख्यानमुक्तम्‌ू, यथा 
तापसवत्सराजे पद्मावतीगृहे वासवदत्तास्थापनं गूढप्रयोजनाय 
व्याख्यातम्‌। अतः व्याख्यार्थाभिधानयुक्तत्वादत्र प्रवेशक: कथ॑ं 
नीरसवस्त्वात्मक:। संरम्भेण तु कार्यविशेषविषयकोपायान्वेषणादिं- 
प्रयोजकत्वं॑ गृह्यतं, यथा वासवदत्तामपहत्योज्जयिनीं निनीषो- 
वत्सरगाजस्य “उपस्थितमिदं तत्प्रयोजनमित्यादिना प्रयोजकत्वं 
प्राप्तानाममात्यानां संरम्भ: शालड्जायनेनोक्त:। कार्यण तु पज्चाड्रस्य, 
कर्मणामारम्भोपाय-पुरुषद्रव्यसम्पदू-देशकालविभाग- विनिपातप्रतीकार- 
कार्यसिद्ध्यात्मकस्यानुष्ठानं गृह्मते। इत्थं अर्थामिधानयुक्तत्वं सर्वेषां 
कालोत्थानगति- व्याख्यासंरम्भादीनां प्रत्येकमभिसम्बध्यते। अत्र केन 
वक्तुं शक्‍्यते यद्वस्तुन: नीरसत्वमनुचितत्वमिति। 

अड्डान्तरानुसारी संक्षेपार्थमधिकृत्य बिन्दूनाम्‌। 

प्रकरणनाटकविषये प्रवेशक: संविधातव्य:।॥ 

युद्ध राज्यभ्रंशों मरणं नगरोपरोधनं चैव। 

प्रत्यक्षाणि तु नाड़े. प्रवेशके: संविधेयानि।। 

अपसरणमेव कार्य ग्रहणं वा सन्धिरेव वा योज्य:। 

काव्यश्लेपैर्बहुभिर्य थारसं नाट्यतत्वज्नै: || 

सर्वमुत्सृज्यगमनरूपमपसरणमथवा सनिबन्धनबन्धनादिकरूप॑ 
ग्रहणं, सन्धानात्मक: सच्धिर्वा, सर्वोष्पि खल॒ यथारसं काबव्यार्थ- 
बन्धनाद्युपपत्यात्मश्लेषैयोजनीय: इत्यर्थ:। स्पष्टमेतेन यद्‌ युद्धादिक 
सर्वमुपक्षेपकप्रवेशकादिषु यथारसमेव योज्य: अत: नीरसत्वमनुचितत्वं 
वोपक्षेपकस्य नोचितं प्रतिभाति। 

ननु यथारसमेव वस्तुन॒ उपादानमुपक्षेपकादिषु तहिं कथ॑ 
श्रीधनज्जयकारिकायां नीरसो$नुचित स्तत्र ....... इत्युक्तम्‌ । 


/् 


हिन्दीटीकायां श्रीयुत्‌ भोलाशड्ूरव्यासादयोपि “वे वस्तुएँ जो 
नीरस है जिनमें रसप्रवणता नहीं है जिनका रड्रमज्च पर दिखाया 
जाना योग्य नहीं, वे संसूच्य या सूच्य कहलाते हैं 
अत्र श्री व्यासादय: प्रष्टव्या:, चेन्नीरसवस्तुनो दर्शनं निषिद्धं 
तहिं कथ॑ं श्रवण न निषिद्वम्‌। वस्तुत: काव्यात्मक-रूपकादीनां 
श्रवणस्यैव प्रधानतयोपादानं वाक्‍्यार्थात्मक-रसात्मकत्वातू। दृश्यं 
तु तस्य वाक्यार्थस्य किचिदाड्रिकाभिनयपुरःसरवाचिकाभिनयनैव 
सहदयेषु सड्क्रान्तत्वात्‌। कथं वाच: सत्वेषपि नीरसत्वं युज्यत 
उपक्षेपकस्य। अत: अस्या: कारिकाया व्याख्यान एवं स्वल्पश्रम: 
न व । वस्तुत: “पदार्थ: पदार्थनानवेति न तु 
पदा ”” इति न्यायाद्‌ विस्तरेण सह नीरसादेरनवय: न तु 
वस्तुन:। वस्तुनो रसवत्वे समुचितत्वे च सत्यपि केवल विस्तारे 
नीरसत्वानुचितत्वभिया उपक्षेपको रूपके स्वीकार्य:। अत: 
रूपकगतोपक्षेपकोपात्तवस्तुन: सर्वथा रसवत्ता, तया च सम्यक्‌ 
काव्यत्वं सुस्थिरं भवति। भवतु चानुपात्तवस्तुनो नीरसत्वम्‌। अत 
उक्त नाट्यशास्त्रे “काव्यश्लेषेर्बहुभिर्यथारसं नाट्यतत्वज्ै:''। इति। 
अत: वेणीसंहारे, राक्षसीरुधिरप्रियराक्षसयो: शोणितपाना- 
दिकमितिवृत्तं नानाशूरक्षयोपसूचकत्वेनोपक्षेपक: वीभत्सरसानुकल- 
श्च। एवमेव सर्वत्रोपक्षेपकविषये मन्तव्यम्‌। 
यत्तु शाकुन्तले धीवरश्यालकादिसम्बन्धीतिवृत्तमुपनिबद्धं कविना 
तत्राड्डत्वं वोपक्षेपकत्वं वेति विचारणीयम्‌। धीवरश्यालकादिभि- 
य॑दुपस्थापितं न तदन्यसम्बन्धिवस्तु। विहितकार्यानुकलस्थेति- 
वृत्युपस्थापनं रड्टे परिमिताड्षिकाभिनयपूर्वकमस्त्येव। अत 
दृश्यत्वश्रव्यत्वैकाधिकरणकत्वस्यो पलब्धौ अड्ढ एवास्तु 
किमुतोपक्षेपकत्वेन | पुस्तकोपलब्धविष्कम्भकप्रवेशकाभ्यां यथामति 
विद्वदिभ: स्वीकृताभ्यां कि प्रयोजनम्‌। किज्चात्र सूच्यते 
शापानुसार्यडुलीयकदर्शनेन स्मारितशकुन्तलास्नेहावबोधे राज्ञि दर्शित 
एव। एतदवश्यमस्ति यद्‌ नेत्राज्ञ: मज्वे स्थितिर्नास्ति 
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-प्रत्यड्डनायकोपस्थितिरवश्यमिष्यते तहिं भवत्वत्रोपक्षेपक: अन्यथा 
अत्राडड एवं मन्तव्य:। अड्डमध्ये अप्सरस: सानुमत्या: प्रवेशमारभ्य 
उभे - तह (तण)”” इति पर्यन्तं भवतु मिश्रविष्कम्भक:। 
निराकृतशकुन्तलायां स्नेहातिरेकोद्भूतविप्रछुम्भानुकूलानुभाव सूचनाद्‌ 
दुःष्यन्तस्य। अस्तु प्रवेशकविष्कम्भकयोरुपक्षेपकयो रधिक- 
. विस्तृतवस्तूपक्षेपणाय सूचकत्वेन संसूचकत्वमड्डाट्बहिर्भूतत्वञ्य वक्‍तुं 
शक्यते। कित्वड्डास्याज्जरावतारयो: कीदूशी स्थिति:। अनयोरड्डान्तर्गतत्वं 
वाडडबहिर्गतत्वं वस्तुन: सूचकत्वं वा दृश्यश्रव्यत्वं इति संदेहो 
जागर्ति। यद्यनयोर्दृश्यश्रव्यता स्वीक्रियते तहि अड्डान्तपात एवं ? 
न स्वीक्रियते तहिं कथम्‌। अत्र सूच्यताउस्ति वा न। सूच्यत्वमात्रे 
कथं अड्जान्तपात:। नास्ति अड्जान्तपातश्चेत्‌ कथमझड्डादूभेदेन 
प्रवेशकादिवत्‌ नोपादीयते इति। उच्यते - 

5 42090: #%8४ नन्‍्तर्गतत्वेषपि उपक्षेपकत्वं विद्वद्धि: 
स्वीकृतम्‌। अड्डोप भेदकतत्वं सूच्य-दृश्यसूच्यवस्तुत्व॑ 
निर्धारितम्‌। चेत्‌ सूच्यत्वमनयोरिष्ट न सूच्यदृश्यत्वं तहिं अड्डाद्भेद:। 
किन्तु नाटकादिषु अड्डान्तर्गतत्वमेवैतयो लभ्यते न पृथक्त्वम्‌। 

अड्डास्ये तु भाविनोष्ड्डस्य आस्यं पूर्वष्छे लक्ष्यते। इत्थं 
पूर्वस्याड्डस्यान्तभाग: उत्तराड्डस्य मुखभागश्चैक एव। अत्रोत्तराड्डस्या- 
नरम्भात्‌ तदपेक्षयोपक्षेपकत्वं पूर्वाड्डिपेक्षया चाड्ुत्वमिति अड्जानड्डाभ्या- 
मुभाभ्यां कर्षितत्वात्‌ किमपि न वकतुं शक्यते। यत्तु “अड्जास्यान्तपात्रेण 
छिनाडुमुखयोजनम्‌ इति नाट्यदर्पणोक्त्या प्रथमाड्स्य छिन्नत्वं, 
छिन्नाडृत्वेनोपस्थापितम्‌ कथ॑ प्रथमाड्गगतत्वमिति उच्यते - तर्हि 
“छिन्नाड्डमुखयोजनम्‌ ”” इत्यस्य वाच्यार्थ: स्पष्टीक्रियताम्‌। छिन्ने 
पूर्वड्डे अड्डस्य भाविनोष्ड्स्य मुखग्रॉजनम्‌ इति अथवा छिन्नस्य 
पूर्वाड्डवस्त्वसम्बद्धस्य भाविनोष्ड्ूस्य मुखयोजनम्‌ इति। तत्र नाद्यम्‌, 
पूर्वाड्स्य नास्ति प्रकृतवस्तुसमाप्तिरतश्छिन्‍्नत्वं तस्य न घटते, 
द्वितीयश्चेत्‌ भाविनोड्ड्डस्यात्र पूर्वाड्डरवस्त्व-सम्बद्धताउपि न घटते। 
यतो हि असम्बद्धत्वं वस्तुना रसेन वा सम्भवति, अत्र भाविनोड्ूस्यं 
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रसवस्तुभ्यां सम्बद्धमेव पूर्वाड्डस्सवस्तु इति विशिष्टवस्तुश्लिष्टमेव 
मुखं पूर्वाड्रान्ते उपादीयते नासम्बद्धम्‌। तहिं कथं छिन्नाड्डमुखयोजनम्‌' 
गा अड्डन्तपात्रेरड्डास्यं छिन्नाड्ूस्यार्थसूचनात्‌ इति दशरूपकेडपि 
निर्दिष्टम। द 

अस्तु अत्र छिन्‍नपदं व्युत्पादितव्यम। छित्ति: छिन्‍न॑ चेत्‌ विच्छिति: 
शोभाविशेष:। अत: रसवस्तुभ्यां विच्छिन्‍्नस्य विश्लिष्टस्य विशेषत: 
पूर्वाड्टस्सवस्तुपरिग्रहादाश्रितशोभाविशेषस्योत्तरस्याड्स्य मुखयोजनम्‌। 
अत्र पूवपिक्षया किज्चिद्विशेषाधानेन वस्तुभेदो लक्ष्यते अतोत्र 
विशेषाधानात्मको भेद: स्वीकर्तव्य:, न तु पूर्ववस्तुपरित्यागपूर्वकान्य- :. 
वस्तूपादानात्मको भेद:। अतो विशिष्टाड्डस्यविशेषार्थसूचनादड्डास्यं - 
मन्तव्यम। यथा वीरचरिते पूर्वाड्े शतानन्दजनकपरशुरामपात्राणां 
परशुराम-रोषात्मकवस्तुप्रयोगात्मके अग्रिमेषपि अड्डे विशेषत: तस्य 
वस्तुनः प्रयोग: पूर्वेष्ड्डे सुमन्र: नवीनमेक॑ पात्रमागत्य वशिष्ठ- 
विश्वामित्रपात्रद्यसंयोजनाय ताभ्यामावाहन॑ निवेद्यते। तथा च पूर्वड़ि 
“पापं वाउ्छसि कर्म राघवशिशावस्मत्सनाथे कथम्‌' इति. 
जनकोकतेर्विशेषण. कथनाय वशिष्ठविश्वामित्राभ्यां 'सोय॑ त्वां 
तनयप्रिय: परिणतो राजा शमं याचते”' इत्युक्तिरस्ति। अत: वस्तुनो-.. 
भेदो नास्ति न च रसस्य। अपितु केवल पात्राधिक्यं दर्शितम्‌।. 
शतानन्द जनकपरशुरामै: सह वसिष्ठविश्वामित्रावपि उत्तराष्टे 
समागतौ अतोडड्डान्तपात्रे: सहान्यान्यपि पात्राणि। अड्भावतारे तु 
वस्तुपात्रादीनां समतयोपादानं भवति इति उभयोर्भेद:। उक्तज्च 
नाट्यशास्त्रे - 

'विश्लिष्टमुखमड्डस्य स्त्रिया वा पुरुषेण वा। 
यदुपक्षिप्पते पूर्व. तदडूमुखमुच्यते | के 

अर्थात्‌ भाविनोष्ड्टस्य रसवस्तुभ्यां विशेषेणश्लिष्ट॑ विच्छित्ति- . 
. विशेषयुक्तं मुखं केनचित्पात्रेण यत्पूर्वमेवोपक्षिप्यते तदड़मुखं भवति। 
अत्र सुमन्रेण पूर्ववस्त्वादिविश्लिष्टमेव मुखमाक्षिप्तमिति अड्डास्यं 
घटते। सूच्यत्वमत्रावाहनात्मकार्थस्य वशिष्ठविश्वामित्राभिसम्बन्धात्‌ 
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सुमन्रस्यात्र सूचनेन (कथनेन) घटते। स्वेतरान्यवाक्यार्थ- 
स्याभिनयशून्यकथनात्मरूपलक्षणस्य केवलसूच्यस्य संघटनात्‌। अत: 
उक्त सूच्यमेव भवेत्‌ किन्चित्‌ इति। 

अड्डास्यमिदमल्पतरसूचनात्‌ भवति। विष्कभ्मकप्रवेशकयो- 
बहुसूच्यं भवति चूलिकायामल्पसूचनं मड्जास्येइल्पतरसूचनं तथा 
चाड्डावतारेडल्पतमसूचनं लभ्यते। अतः उक्त नाट्यदर्पणे-“'आधद्यो 
सूच्ये बहावन्ये क्रमादल्पेतरे तमे/”।। इति। 

अड्जावतारे तु अल्पतमसूचनं लभ्यते। यदुक्तम्‌ - 

“सोड़ावतारों यत्‌ पात्रेर्ड्रान्तरमसूचनम्‌”” इति। अत्र तैरेव 
पात्रैस्ताभ्यामेव वस्तुरसाभ्यां युक्तमड्जान्तरं अवतरति। अड्डास्ये 
केनचित्‌पात्रेण भिन्‍्नेड्डे अड्जावतार इति अड्डास्यम्‌, अत्र तु पात्र 
विनेव एकस्मिनेवाड्ढे। अत उच्यते - 

अड्जवतारस्त्वड्डान्ते पातोषड्डस्याविभागत:। इति 

अविभागतोष्ड्रान्ते अपरस्याड्डस्यावतार:। अपराड्डोड्यं न संख्येय 
अपि तु संख्याताड्लान्तरापती। अत: गर्भाड्रोड्यम्‌ इत्यपि। 
बीजार्थयुक्तियुक्ततामात्रमत्रलक्ष्यते, गर्भाड़े तु समानवस्तुपात्रात्मकपूर्व- 
भाविनोरड्योर्मध्ये भिन्‍नवस्त्वात्मबीज-कथाभिनययप्रवृत्तपात्रादिकत्वं 
लभ्यते इति गर्भाड्डादस्यभेद:। अड्जावतारों यथा मालावकामिनिमित्रे, 
विदूषको द्वावपि आचार्यों रड्रशालात: दूतं विसर्जयितुं निवेदयति 
पुनश्च रड्ान्तरं जायमान: मृदड्शशब्दएव राजानमुत्थापयिष्यति इत्यपि 
वदति। तदनन्तरं तस्मिनेवाड़े मृदड्रशब्द: श्रूयते। मृदड्गशब्द- 
श्रवणानन्तरं प्रथमाड्स्य सर्वाणि पात्राणि रद्कशालां गन्तुमुद्युक्तानि। 
- द्वितीयाड्ादौ च सर्वाणि पात्राणि प्रथमाड्डान्तपात्रसक्रान्ति-दर्शनमारभन्ते 
इति प्रथमाड़ार्थाविच्छेदेनैव द्वितीयाड्डस्यावतारणादड्डावतार: इति।। 
नाट्यशास्त्रे यथोक्‍्तम्‌ - 


अड्जान्त एवं चाड्डो निपतति यस्मिन्‌ प्रयोगमासाद्य। 
बीजार्थयुक्तियुक्तो ज्ञेगो._ ह्ाड्भावतारोड्सौ।॥“ 
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अस्यायमभिप्राय:, अड्जन्ते योष्छो बीजार्थयुक्तियुक्तो निपतति 
सोडड्डावतार:। अत्र बीजार्थयुक्तियुक्त इति पू्वड्िस्थबीजार्थ- 
युक्तियुक्तो बोध्य:। अड्जान्ते कश्चनाडड एवाह्जावतार:। किन्तु न 
गर्भाल्‍्ड:। भेदस्योपरि दर्शितत्वात्‌।र अत: सत्यपि अड्डत्वेडस्य 
कथमुपक्षेपकत्वमिति दुरूहं प्रतिभाति। मम दृष्टो तु मृदड्गशब्दं श्र॒त्वा 
पू्वाड्डिस्थानि तान्येव सर्वाणि पात्राणि द्वितीयेष्छे तदेव वस्तुबीजं 
विस्तारयन्ति दृश्यन्ते। अत्र मृदड्शशब्द एवं सुसज्जसड्रीतोपकरण- 
रड्रमागमयितु पात्राश्रितवागाभिनयं विनैव प्रेरयति इति सूक्ष्मं सूच्यम्‌। 
मृदड़शब्दस्य सूचकत्वेषपि अड्डान्तरवर्तिशब्दसानिध्येन तस्य 
काव्यत्वहानि न सम्भाव्या। केवलस्य मृदड्रशब्दस्य काव्यत्वहाने: 
अत रसार्णवसुधाकरे- 
क्‍ पात्रेणाड्डप्रविष्ठेन केवलं सूचितत्वत:। 
भवेदड्डादबाह्मत्वमड्ढास्याड्रावतारयो:।। . 
अड्जदवाह्नत्वादड्डत्वं, सूचितत्वत: उपक्षेपकत्वज्वोभयं प्राप्तम्‌ 
इति भाव:। 
चूलिकाया उपक्षेपकत्वं स्पष्टं नेपथ्यगतपात्रोक्तत्वात्‌। नेषथ्यं 
रड्रभूमेश्चूला (चूडा) तत्रस्थपात्रोक्तत्वात्‌ चूलिकेति सार्थक नाम। 
उत्तररामचरिते नेपथ्यपात्रेण वासन्तिकया आत्रेयीप्रवेशात्मवस्तु 
सूचनाच्चूलिकोपक्षेपक:। अत्र यद्यपि वासन्तिका स्वोक्त्यैव 
वाचिक्र॑त्वमुपस्थापयति न स्वेतरपात्रस्थपदार्थस्य तथापि नेपथ्थेनो- 
क्तत्वात्‌ रड्रभूमौ वाचिकोपस्थापितपदार्थादृश्यत्वात्‌ सूच्य॑म- 
विच्छिनमेव। अत: सूच्यमेव भेवदिति लक्षणं चूलिकायां घटते। 
इत्थं सूच्यदृश्यश्रव्यवस्तुविवेकेन अड्लेपक्षेपकयो: दृश्यसूच्ययोर्वा 
विभागं प्रस्तुत्य रसस्य विवेक: प्रारभ्यते। यश्च काव्यांकाव्यात्मके 
सर्वत्र नाट्यमात्रे लभ्यते। रः 
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रससूत्रविवेक : 


तत्र कोड्यं रस: इति 

१. कि नाटये ये रसा: पठयन्ते ते रसा:। उताहो 
वेणाड्लिकादिभिरपि प्रस्तूयन्ते ? 

२. कि रस: सर्वेषां नाटयार्थानां प्रवर्तक:, उताहो सर्वोषपि 
नाट्यार्था रसानां प्रवर्तक: ? 

३. विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्सनिष्पत्ति: इत्यस्य 
कोअभिप्राय:। 

अनत्र विभाव:, रामादि: अथवा रामादेखुकर्ता नट:, उताहो नटे 
रामत्वमित्येव प्रतीति न॑ नटत्वादे: ? विभाव: कारणं, लिड्रम्‌ वा? 
कस्य कारणं, स्थायिनो वा रसस्य? उभयोर्वा? लिड्रत्वे सति 
कस्य लिड्रम्‌ | लिड्रत्वेषपि सत्यतया वा5सत्यतया। लिड्रस्यासत्यत्वे 
कथं लिड्रिनो रत्यादे: सत्यत: सुखात्मकत्वम्‌ ? विभावस्य काव्यानु- 
सन्धानं वा नेति। अनुकार: विभावे घटते वा न? अनुकारो5पि 
वेषस्य वा वस्तुवृत्तस्य। सांख्यदूशा कि सुखदु:ःखजननशक्तियुक्ता 
वाह्मसामग्री वा न ? विभाव: प्रत्यायक:, उत्पादक: अभिव्यञग्जक: 
भावको वा? इत्यादिक बहुधा विकल्प्यते। 

तत्र रससूत्रम्‌ - विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:। 
सूत्रेस्मिन पदद्वयम्‌। द्वेणपि पदे समस्ते। पूर्व पज्चम्यन्तं द्वितीय॑ 
प्रथमान्तम्‌। समस्तपूर्वप॒दे निया ष्टयम्‌। उत्तरसम्मस्तपदे पदद्वयम्‌। 
प्रत्येक पद॑ किमर्थकम्‌। वि कीदृश: अर्थ: इति बहुधा 
बहुभिराचार्य: प्रदर्शितम्‌। तत्र “हेतौ”” इति सूत्रेणं निर्दिष्टा पञ्चमी 
विभक्ति:। तया अर्थप्रतिपादने ये ये हेतव: सम्भाव्यन्ते ते नैका:। 
क्वचिद्‌ अभिधा क्वचित्‌ तात्पर्या, क्वचिदनुमिति: क्वचिद्‌ भुक्ति:, 
क्वचिदभिव्यक्ति:, क्वचिद्‌ दोषविशेष:। संयोगोषपि सम्यग्योगतया 
विभावादिष त्रिष्वपि पदेषु प्रत्येक॑ सम्भूय, स्वोत्तरोपात्तविभक्त्यर्थहितुना 
सह योगं, नानाविधतया विधत्ते। एतेषां सर्वेषां योग: अनुपात्तस्थायिना 
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सह दर्शित:। द्वितीययदं॑ रसोडपि नैकविध:। यैये | हँतुभि » सह 
सम्बध्यते तथा तथात्मानं परिणमति। स सिद्धोउपि व्यापाररूपो5पि 
चर्वणारसनादिनाईपि रसपदमुपचरितमित्यादिना नानाशेमुषीभि: 
नानाप्रकारेण सूत्रस्यास्याभिव्याख्यानं विहितम्‌। यतो हि अयं 
नाट्यरस:, अत: नाट्याद्रस: नाट्यमेवरस: नाट्येरस:, नाट्यमाश्रित्य 
रस इति बहुधा विभकत:। तत्र शनै: शनै: सर्वेषां मतानां दर्शन 
विधीयते। 
तत्र सूत्रस्थविभावादिषु प्रत्येक॑ रस: इति स्वीकार्वद्भि:, शुद्धो 
विभावो रस: शुद्धोड्नुभावों रस:, शुद्धों व्यभिचारिभावो रस: 
तत्संयोगश्च रस इति विकल्पयते। अत्र द्वन्द्रान्ते श्रुयमाणा या 
विभक्ति: सा प्रत्येकमभिसम्बध्यते, विभावाद्रसनिष्पत्ति:, 
अनुभावाद्रसनिष्पति:, व्यभिचारिभावाद्रसनिष्पत्ति: तत्सयोगाद्र- 
सनिष्पत्ति: इति सूत्र व्याख्याय, कार्यकारणयोरभेदोपचारादू विभाव 
एवं रस इत्यादिक स्वीकृतम्‌। एतेषां मतेषु शुद्धविभावादिना5पि 
रसनिष्त्तिर्दृश्यते यतोहि विभावादय: प्रत्येकं भावरूपा:। भावाच्च 
रसनिष्त्तिर्दर्शिता। भावस्यसत्वे औपाधिकव्यनूपर्सगादिभिरुपाधिभि- 
विभावानुभावादयो विभजितुं शक्या:। यथा - 
केलीकन्दलितस्य विश्रममधोर्धर्य वपुस्ते दृशो- 
भड़ी, भड्टूरकामकार्मुकमिदं.. भ्रूनर्मकर्मक्रम:। 
. आध्यातोषपि विकारकारणमंहो वक्त्राम्बुजन्मासव:, 
सत्यं सुन्दरि वेधसस्त्रिजगतीसारस्त्वमेका कति:।। 
अत्र कामिनीरूपविभावो वर्णित:। नात्रायं विभाव: अपि तु 
रसानुकूलभावमात्रत्वेन गृहीत:। अत: केली-विश्रम-भड्गुर-नर्म- 
. वचोमहिम्ना अनुभाववर्ग:, भड्जी-क्रमविकारादिभ्य: औत्सुक्यो- 
न्मादचापलादिव्यभिचारिभाववर्ग: स्वयमेव परिकल्पयितव्य:। अत्र 
केवल वाच्यो विभाव एवं रंस:। एवमेव केवलमनुभावस्योदाहरणम्‌। 
यद्विश्रम्य विलोकितेषु बहुशो. निःस्थेमनी लोचने, 
यद्गात्राणि दर्रति प्रतिदिन लूनाब्जिनीनालवत्‌। 
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दूर्वाकाण्डविडम्बकश्च निविडो यत्पाण्डिमा गण्डयो: 
कृष्णे यूनि सयौवनासु वनितास्वेषैव वेषस्थिति:।। इति 
अत्र विश्रम्येत्यादिना विश्रान्तिलक्षणस्तम्भ: विलोकनवैचित्र्य॑ 
गात्रतानवतारतम्यं पुछकविवर्णत्वादिश्चा3्नुभावो वर्णित:। 
आनुषड्रिकतया कृष्णेत्यादिना विभाव:, उक्तानुभावो, मोहादि- 
व्यभिचारिभावश्च विकल्पनीय:। केवल व्यभिचारिणो यथा - 
दूरादुत्सुकमागते विवलितं संभाषिणि स्फारित॑ 
संश्लिष्यत्यरुणं गृहीतवसने किज्चाज्वितभ्रूलतम्‌ | 
मानिन्याश्चरणानतिव्यतिकरे वाष्पाम्बुपूर्णक्षणं, 
चक्षुर्जतमहो प्रपञज्चचतुरं जातागसि प्रेयसि।। 
अत्रौत्सुक्यब्रीडाहर्षकोपासूयाप्रसादानां च केवलानां व्यभिचारिणां 
स्थिति:। किन्तु अनुभावाभिव्यक्तत्वादनुभावानां, 'मानिन्या:, प्रेयसि, 
पदाभ्यां, विभावस्यानुषड्रिकताया: स्वयमेवोपादानं भवति। अत: 
एतेषु केवल एको5पि रस: भवितुम्ति। एकस्यैव काव्योपात्तत्वात्‌ । 
अतः नाट्ये रस इति धिया एक एवं नाट्यरस:। 
केवल तत्संयोगोष्पि रस: इत्येके। एतेषामभिप्रायस्तु 
अनौचित्यादिना प्रवृत्तो विभावादिर्न रस:, अपितु औचित्येन प्रवृत्तेन 
विभावादिना स्थायी संयुज्यते अतस्तत्संयोग एवं रस:। अन्यथा 
विभावादौ कश्चनापि न रस:। 
अत: उक्त त्रिषु यश्चमत्कारी स एव रस: अन्यथा त्रयोष्पि न 
इति। उक्तज्च ध्वन्यालोकलोचने - “अन्ये तु शुद्धं विभावं, 
आपरे शुद्धमनुभावं केचित्तु स्थायिमात्रं इतरे व्यभिचारिणम्‌, अन्ये 
तत्संयोगम्‌ एके अनुकार्यम्‌ केचन सकलमेव समुदायम्‌ 
रसमाहरिति ।॥।' 
सूत्रे स्थायिभावस्यानुपादानेषपि तस्यैव रसरूपतयास्वादने 
सर्वभरसहिष्णुत्वादू रसरूपत्वे न कस्यचिद्विमति:, स्थायिमात्रमेव 
रस: अनुकार्यमात्रज्व रस: इति अग्रे वितनिष्यते। अत: केवल 
विभावादिषु प्रत्येक रस: इति मतेषु सूत्रविरोध: न कल्पनीय:। 
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एकस्यापि सम्यग्योगाच्चमत्काराच्च रसनिष्पत्तिर्भवितुम्ति। 
भावरूपत्वेनैकेनान्यद्रयस्य भावरूपस्यक्षेप्तुं शक्यत्वात्‌ । 

त्रयाणां संयोगाद्रसनिष्पत्तिरिति स्वीकूर्वत्स्वाचार्येषु प्रथमं अभि- 
धया रसनिष्पात्तिरिति स्वीकारे आचार्यभट्टलोल्लट: - 

एतन्मतानुसारेण विभाव: आलम्बनोद्दीपनकारणम्‌, अनेन कारणेन 
सामादिषु अनुकार्येषु रत्यादिको भावों जनित:। अत्र रसपदेन 
रत्यादिस्थायिभावो गृहीत:, संयोगस्य कार्यकारणभावरूपार्थ:। रामादौ 
जनितो रत्यादि: स्वकार्येणानुभावादिना सम्यगनुमित:, प्रतीतो वा 
भवति, अत: अनुभावेन सहानुमेयानुमापकत्तवं प्रत्याय्यप्रत्यायकत्वं 
वा संयोगपदस्यार्थ:। व्यभिचारिभिस्तु स एवं रामादिगतो रत्यादि: 
पोषित:, अत्र संयोगस्य पोष्यपोषकाभाव:, एवज्च प्रत्येक॑ विभावादिना 
सह रत्यादे: स्थायिभावस्य सम्यग्‌ यथोचितं जन्यजनकभावेन, 
प्रत्याय्यप्रत्यायकभावेन पोष्यपोषकभावेन च योगाद्‌ रसस्य स्थायिन: 
रत्यादेनिषत्ति: इति सूत्रार्थ:। काव्यनाट्यसमर्पितरामादिसंज्ञाभूदनुकार्ये 
स्थाय्यात्मा यो रत्यादि: स: अभिधयैव मुख्यया वृत्यैव वा प्रतिपाद्यते। 
नर्तके तु तद्रूपतानुसन्धानाल लक्षणयेति। सामाजिकेस्तु तटस्थतया 
तत्रस्थो रत्यादिर्स: आरोप्य साक्षात्क्रियते इति मम्मट:। अभिनववगुष्तस्तु 
सामाजिक प्रति न किमपि ब्रूते अभिनवभारत्याम्‌। 

अत्र रसपदेन य: स्थायिभावो गृहीत: स अनुभावं प्रति कारणस्ति। 
अतोत्र हेत्वर्थक पञज्चमीविभक्तेरुपादानमेतद्प्रतिपादयति यद्‌ रसपदमिदं 
न केवल स्थायिमात्रमपि तु उपचितस्थाय्यात्मक-रसस्वरूपमपि 
प्रतिपादयति। अत: उपचितस्थायिभावात्मकरसं प्रति अनुभावस्य 
कारणत्वं, स्थायिनं भावं प्रति कार्यत्वमिति। रसो5पि द्विविध: एको 
लौकिक: रामादिगत: द्वितीयश्य नटसामाजिकादिगतो अलौकिक: 
इति सुधीभिर्ध्येय:। उकतं रसमज्जरीकारेण - रसो द्विविध:, लौकिक: 
अलौकिकश्च। उक्तज्चाभिनवगुप्तेन- 

“विभावादिभि: संयोगोष्थात्‌ स्थायिनस्ततो रसनिष्पति:।”' 
“विभावश्चित्तवृत्ते: स्थाय्यात्मिकाया उत्पत्तो कारणम्‌। अनुभावाश्च 
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न रसजन्या:, अत्र विवक्षिता: तेषां रसकारणत्वेन, गणनानर्हत्वात्‌ ''। 
इति। रसकारणत्वं तु हेत्वर्थकपञ्चमीविभक्त्युपादानाद्‌। इति स्पष्टम। 
अतः स्थायिजन्या अनुभावा इति विब्रियते। अत्र नाट्ये रस: इति 
नाट्यरसो विवृत:। 
लोल्लटमतखण्डनम्‌ 

भट्टलोल्लटस्यास्य मतस्योत्थाने मुनिवचनमिदं प्रतिभाति - 

“रसपूर्वकत्वं भावानाम्‌ भावपूर्वकत्वं रसस्य, विषयविशेषापेक्षया 
प्रयोगे ह्नुकर्तरि रसानास्वादयतामनुकार्य भावप्रतीतिरुत्पद्यते '” इति। 

मतेडस्मिन्‌ एतत्स्पष्ठटं यद्‌ मुख्यतया दुष्यन्तादिगत एवं रसो 
रत्यादि: कमनीयविभावाद्यभिधेयप्रदर्शनकोविदे दुष्यन्ताद्यनुकर्तरि नटे 
समारोप्य साक्षात्क्रियते। साक्षात्कारश्च दुष्यन्तोड्यं शकुन्तलादि- 
विषयकरतिमान्‌ इत्यादि। दुष्यन्तादिधर्म्यशे लौकिक: आरोप्यांशे 
त्वलोकिक:। 

अत्र आचार्यशड्कुकमतमुपस्थापयन्नभिनवपादो5भिनवभा रत्यां 
दोष॑ दर्शयति - एतनन इति श्रीशइक॒क:। सूत्रस्थरसनिष्पत्तिरित्यत्र 
रसस्य कोर््थ:। चेत्‌ स्थायिभावस्तदानीं विभावादिभि: स्थायि-- 
निष्पत्तिरिति वक्‍तव्यम्‌। यदि उपचितस्थाय्यात्मकरसनिष्पतिरिति 
तर्िं प्रष्टव्यम्‌ स्थायी कुतो लब्धो भवद्भिर्येन सह विभावादीनां 
यथोचितं योग: स्वीक्रियते। विभावादिसंयोगात्‌ स्थायी प्रतीतश्चेत्‌ 
तदानीं संयोगस्य लिड्डत्वमर्थ: कार्य:। केवल हेतोरवाच्यत्वेषपि साध्ट 
यस्य प्रतीतिरिष्टा | यतो ह्क्तम्‌ - 

तद्भावहेतुभावा हि दृष्टन्ते तदवेदिन:। 
ख्याप्येते, विदुषां वाच्यो हेतुरेव च केवल:॥। 

अतोजत्र हेतुत्वेन विभावादेरुपादानात्‌ साध्यत्वेन स्थायिनो 
बोधो निर्विवाद:। तत्तु भवद्भिर्न स्वीकृतम। सूत्रे स्थायिनो5नुपादानान्न 
साक्षात्‌ विभावादियोग:, तदयोगे स्थायिनो लाभाय, संयोगस्य 
लिड्रत्वमर्थ: स्वीकार्य: अन्यथा5्वगत्यनुपपत्ति:। अत: उच्यते 
“विभावाद्ययोगे स्थायिनो लिड्राभावेनावगत्यनुपपत्ते:” इति।। 


हल, 


चेद्‌ रसेन स्थायी उच्यते तहिं स्थायिनो भावत्वादू, भावानां च 
रसात्‌ पूर्वामिधानोपयुक्तत्वातू, तस्यापि पूर्वाभिधेयताप्रसड्रात्‌। अत: 
उच्यते - “भावानां पूर्वाभिधेयताप्रसड्भात्‌ ' | इति 

चेद्‌ विभावादिभि: संयोगोडर्थात्स्थायिनस्ततोरसनिष्पत्तिरिति तदानीं 
संयोगस्य उत्पत्तिरेवेकोरडर्थ: विधातव्य: न तु प्रतीत्यादि:। यतोहि 
मुनिराह- वीरो नामोत्तमप्रकृतिरुत्साहात्मक:। स चासंमोहाध्यवसाय- 
नयविनयबलपराक्रमशक्तिप्रतापप्रभावादिभिर्वि भावेरुत्पद्यते इति। 
पुनश्च स्थायिभावानुवादे तु उत्साहो नामोत्तमप्रकृति:। स चा- 
विषादशक्तिसौन्दर्यादिभिरविभावेरुत्पद्यते इति। न चोत्पत्तो विभावादि- 
पदार्थानां कारणत्वमभिधाय, पुष्यतां पुन: तेषां, पोषोत्पत्तिकारणम- 
भिधातव्यम्‌ वैयर्थ्यापत्ते:। यतो हि रसलक्षणे विस्तरशो विभावा, 
भावलक्षणे अल्पशो विभावा, मुनिनोपात्ता: स्वयमेवोपचितत्वं रसलक्षणे 
प्रदर्शयन्ति। अत: पोषकत्वादिलक्षण- वैयर्थ्यापत्ते। अत: उक्त 
“स्थितदशायां लक्षणान्तरवैयर्थ्यात्‌ ”” इति। 

यदि च अनुपचितावस्थ: स्थायी भाव:, उपचितावस्थो रस 
इत्युच्यमाने एकैकस्यैव स्थायिभावस्य अनुपचितावस्थाघटकमन्द- 
मन्दतर-मन्दतम-मन्दमध्येत्यादिविशेषापे क्षया आननन्‍्त्यापत्ति:, 
एवज्योपचितावस्थाघटकतीव्र-तीव्रतरतीव्रतमादिभिरसंख्यत्वं प्रपद्यते। 
अत उक्तं-“मन्द-मन्दतरमन्दतममन्दमध्याद्यानन्त्यापत्ते:'” इति। 
माध्यस्थ्य- इति पाठश्चिन्तनीयोडभिनवभा रत्यां निर्दिष्ट: । 

चेतू, उपचयकाष्छां प्राप्त एव रस उच्यते तहिं स्मितम- 
वहसितादिके: षोढात्वं हास्यरसस्थ कथं भवेत्‌। अत: उक्त॑- 
'हास्यरसस्य षोढात्वाभावप्राप्ते। तथाहि, अभिलाषार्थचिन्तनानुस्मृति 
गुणकीर्तनोद्वेगविलापोन्मादव्याधिजडतामरणेषु दशसु कामावस्थासु 
दशसंख्याता: श्रृड्राररतिभावादय: प्रसज्जेरन्‌। अत: उक्त॑ं- 
“कामावस्थासु दशसड्ख्यरसभावादिप्रसड्भात्‌ ” इति। 

यच्चोक्तं प्रागवस्थाभाव: स्थायी रसीभवति तु क्रमेणोपचित 
इत्यत्रापि विपर्ययो दृश्यते। यत: - इष्टजनवियोगाट्विभावादुत्पन्नो 
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महान्‌ शोक:, क्रमेणोपशाम्यति न तु दार्दययमुपैति। क्रोधोत्साहरतीनां 
च निजनिजकारणबलादुद्भूतानामपि कालवशात्‌ क्रमेणामर्षस्थैर्य- 
सेवाविपर्ययेषपचयोड्वलोक्यते | यथोक्तम्‌- “शोकस्य प्रथम तीव्रत्व॑ 
कालात्तनुमान्धचदर्शनं, क्रोधोत्साहरतीनाममर्षस्थैर्यसेवाविपर्प ये 
हासदर्शनमिति विपर्ययस्य दृश्यमानत्वाच्च” इति.. 
यथोक्तमभिनवभारत्याम्‌ - “विभावाद्ययोगे स्थायिनो 
लिड्भाभावेनावगत्यनुपपत्तेर्भावानां पूर्वमभिधेयताप्रसड्रात्‌ स्थितदशायां 
लक्षणान्तरवैयर्थ्यात्‌ मन्दतरतममाध्यस्थ्याद्यानत्यापत्ते:, हास्यरसे 
षोढात्वाभावप्राप्ते., कामावस्थासु दशस्वसड्ख्यरसभावादिप्रसड्भात्‌ 
शोकस्य प्रथम तीव्रत्वं कालात्तनुमान्यदर्शनं क्रोधोत्सांहरतीनाम- 
मर्षस्थैर्यसेवाविपर्यये ह्वासदर्शनमिति विपर्यपस्य टृश्यमानत्वाच्च '' 
इति।* 
शड्कुकमतम्‌ 

अथ शड्क॒को व्याख्याति सूत्रमिदम्‌ - 

विभावा हेतव: नटेःकाव्यबलादनुसंधेया: अनुभावा: कार्याणि 
शिक्षातोश्नुसन्धेया:, व्यभिचारिण: सहचारिण:, कृत्रिमनिजानुभावा- 
जनबलादू अभ्यासाद्वा अनुसंधेया:। अनुकर्तनटस्थत्वेन कृत्रिमैरपि 
एभिरविभावादिशब्दवाच्यै् त्वादिभि :, कृत्रिमत्वेनानभिमन्यमानै 
संयोगाद्‌ लिड्रबछादू अनुमीयमान: (प्रतीयमान:) स्थायी भाव 
मुख्यरामादि- गतस्थाय्यनुकरंणरूप: अतएवानुकरणरूपत्वादेव 
रसनाम्ना व्यपदिश्यते। इत्थं नटादिगतः: कत्रिमहेत्वादिभिर्गम्य 
कृत्रिमनटादि- गतस्थायिभाव: अनुक्रियमाणत्वाद्‌ रसों भवति। 

सृत्रे यत्‌ स्थायी नोपात्त:, तेनेदं स्पष्टीक्रियते यत्‌ स्थायी 
सर्वथा नाभिधेय: अपितु अभिनेय एव, अत: काव्यबलादपि नानु- 
सन्धीयते इति। अभिनेयत्वेन गम्यत्वं तेन संयोगस्य लिड्ललिड्रि- 
भावोर्र्थ: स्पष्टो भवति। यत्तु, वाचोपस्थाप्यते तदभिधेयतामवगाहते 
यत्तु वाचिकाभिनयेनाभिनीयते तत्तु नाभिधीयते अपितु अभिनीयते। 
अत: न वागेव वाचिकम्‌, अवगमनशक्ति्हि अभिनयोवाचकत्वा- 
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दन्‍्या। अत 
वाडवेनेव जलधि: शोक: क्रोधेन पीयते े 
शोकेन कृत: स्तम्भ: इत्यादौ शोको नाभिनेय: अपि त्वभि- 
धेय:। 


“भाति पतितो लिखन्त्यास्तस्या वाष्पाम्बुशीकरकणौघ :। 
स्वेदोादग्म इव करतलसंस्पशदिष में वपुषि/[ि 
इत्यत्र स्वार्थभभिदधता वाक्येन उदयनगत: सुखात्मा रति: 
स्थायीभावो5भिनीयते न त्वभिधीयते उच्यते वा। अत: स्थायिपद 
सूत्रे भिन्‍ननवविभक्तिकमपि नोक्तम्‌। तेन कृत्रिमा अपि रति 
अनुक्रियमाणा, श्रुड्गार इति। इत्यं श्रुड्गारोष्नुक्रियमाणरत्यात्मक: अथवा 
अनुक्रियमाणरत्युट्‌्भूत:। 
...- ननु कथं कृत्रिमत्वेन प्रतीता रतिरमिथ्यात्वेषि अनुक्रियमांणत्वेन 
सुखादिविशेषार्थक्रियां जनयतीति ? उच्चते। मिथ्याज्ञानादपि अर्थक्रिया 
दृष्ठाइस्ति यथा - 
मणिप्रदीपप्रभयोर्मणिबुद्धयाभिधावतो: । 
मिथ्याज्ञानाविशेषेषपि विशेषोष्र्थक्रियां प्रति॥। 
मरकतकृट्टिमपतितयोर्मणिप्रदीपाभ्यामुट्भूतयोद््यो : -प्रभयो 
कयोश्चिद्‌ द्योर्जनयोर्मणिबुद्धिर्जायते। अमणिभूतप्रभयोर्मणिबुद्ध्या- 
भिधावतोरुभयोरपि जनयो: समानतयैव मिथ्याज्ञानं तिष्ठति। किन्तु 
यो मणिप्रभां मणिमवगत्य धावति स: उपप्रभं मणिं प्राणोति, यस्तु 
दीपप्रभां मणिमवगत्य धावति स मणिं न लभते अत: अर्थक्रियां 
प्रति विशेषो भवति। 
इत्थं यथा प्रभायां मणित्वेन भिथ्याज्ञानादपि (अर्थक्रिंया) 
मण्युपलब्धिरूपार्थक्रिया तथैव कृत्रिमत्वेन विभावादौ मिथ्याकारणा- . 
दिज्ञानादपि सुखविशेषरामादिगतरत्यादिरूपार्थक्रिया लभ्यते। 
' य: खल अनुकर्ता. नट:, तत्र, नट एव, सुखी राम इति 
सम्यक प्रतिपत्तिन भवति। न च अयमेवराम इति मिथ्याप्रतिपति:। 
न च अयं न सुखीति, राम: स्याद्वा न वायमिति संशयप्रतिपत्ति 
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न चापि रामसदृश इति सादृश्यप्रतिपत्ति, अपितु सम्यड्मिथ्या- 
संशयसादृश्यप्रतिपत्तिभ्यो विछक्षणा “य: सुखी राम:, असावयमि ”' 
ति चित्रतुरगादिवतृप्रतीतिर्भवति। अत आह - 
प्रतिभाति न सन्देहों न तत्वं न विपर्यय:। 
धीरसावयमित्यस्ति नासावेवायमित्यपि। 
विरुद्धबुद्ध्यसंभेदादविवेचितविप्लव :। 
युक्‍त्या पर्यनुयुज्येत स्फुरननुभव: कथम्‌।। 
अत्र बुद्ध्यसंभेदात्‌ इत्येव पाठ: काव्यप्रकाशे साहित्यचूडामणौ 
लभ्यते न बुद्धिसम्भेदादिति। “कया” इत्यस्य स्थाने कथमितिपाठ:। 
अस्यायमभिप्राय: - रामोड्यमिति नटे प्रतिपत्तो न सन्देह: न तत्वं 
(सम्यक) न विपर्यय: (मिथ्या) प्रतिभाति न, च असौ, अयम्‌, न, 
असो एवायम्‌”' इति धी:, इत्यं विरुद्धबुद्धेरसम्भेदात्‌ चित्रतुरगादिन्यायेन 
“य: सुखी राम: असावयमिति धिया (विप्लव:) अबोधितविष्न: 
अनुभवश्चेतसि स्फुरन्‌ कथ॑ं प्रमाणेन पर्यनुयोजनीय: ? अर्थात्‌ 
अनुभव: , प्रमाणेन युकत्या वा सर्वथा न प्रमितव्य इतिभाव:। 
मुख्यरामादिगतस्थाय्यनुकरणरूपो रस:। अनुकरणरूपत्वादेव 
स्थायिभिननामान्तरेण रसेन व्यपदेश:। इति। 


शड़्कुकमतखण्डनम्‌ 
अत्र अनुकार: क:। अनूपपदस्य अर्थद्वयं सम्भाव्यते सादृश्यं 
पश्चाच्च। तत्र चेत्‌ सादृश्यार्थसतदानीं सदूशकरणमित्यर्थोडनुकारस्य। 
मुख्यरामादिगतरत्यादिसदृशकरणं केन सम्भाव्यते। विभावानुकरणेन 
अनुभावानुकरणेन, भावानुकरणेन अथवा एतदनुमितरत्यादिना 
मुख्यरामादिरत्यनुकरणेनेति। अत्रानुकरणमपि सामाजिकप्रतीत्य- 
भिप्रायेण, नटभिप्रायेण वस्तुवृत्तविवेकव्याख्यातृबुद्ध्यभिप्रायेण। तत्र 
नटाद्यभिप्रायेण सदृशकरणे विभावस्य त्रयो दोषा:। नाट्यं हास्याय 
भवतीत्याद्य:, नोपदेशप्रयोजनायेति द्वितीय:, रामादेविंभावस्या- 
प्रत्यक्षत्वमिति तृतीय :। 





2] 


कस्यचिद्राजपुत्रादे: केनचिद्‌ नटेनानुकरणाद्‌्विकृति: समुपजायते 
यया मध्यानां हासफलमेव भवति न सुखात्मकानन्द:। यथोकते- 
“परचेष्टानुकरणाद्हास्य: समुपजायते इति!”५ 

दैत्यादिचेष्टानुकरणादिना दैत्यादौ कदाचिद्‌ द्वेषासूयादिक जायेत, 
तद्बुद्ध्यैव देत्यानां हृदयक्षोभ: एवंभूता वयमुपहासभाजनमिति। 
उपाहास्यताभीरवश्च ते नाट्यात्‌ निवर्तन्ते, तत: न तेषूपदेशात्म- 
प्रयोजनसिद्धि:। इति द्वितीय:। रामादेश्चपरोक्षत्वात्‌ न तस्था- 
नुकरणसम्भव:। किज्चिद्धि प्रमाणेनोपलब्धं तदनुकरणमिति वक्‍्तु 
शक्यम्‌। यथा एवमसौ सुरां पिबति इति सुरापानानुकरणत्वेन पय:पान॑ 
प्रत्यक्षावलोकितं प्रतिमिमीते प्रतिमातिवा। इह च नटगतं कि तदुप- 
लब्ध॑ सदनुकरणतया भाति इति चिन्त्यम्‌। 

चित्तवृत्तिरूपरत्यनुकरणाय नटगतानुभाव: कारणं मन्येत चेत्‌, 
तन्‍न। नटगतानुभावस्य बाह्नत्वादजडत्वेन, बाह्लेन्द्रियग्राह्मत्वेन, 
चित्तवृत्तिरूपरत्यादेभिननाधिकरणत्वेन च ततो5तिवैलक्षण्यात्‌ कथ॑ 
अनुभावेन चित्तवृत्यनुकरणं सम्भाव्यते। “मुख्यानुकार्यावक्ोकनेन 
च तदनुकरणप्रतिभास :,”” न केचनापि रामगतां रतिमुपलब्धपूर्विण:। 
अत: न रत्यनुकार: सम्भवति। रामानुकारों नट इत्यपि निरस्त: 
प्रबाधह 

तथा च सामाजिकेष्वेव नटंगता चित्तवृत्तिरेव प्रतिपन्‍्ना सती 
रत्यनुकार: श्रुद्भार॒इत्युच्यते तत्रापि किमात्मत्वेन सा प्रतीयतइति 
चिन्त्यम्‌। यदि प्रमदादिभि: कारणै: कटक्षादिभि: कार्यर्धत्यादिभि: 
सहचारिभिलिंड्रभूतैर्या लौकिकी कार्यरूपा, कारणरूपा, सहचारि- 
रूपा च नटगता चित्तवृत्ति: प्रतीतियोग्या तर्हिं रत्याकारेणैव सा 
प्रतिपन्ना न तु रत्यनुकारेणेति दूरे रत्यनुकरणतावाचोयुक्ति:। 

ननु विभावादयोष्नुकार्य पारमार्थिका:। तत्कारणता अनुकर्तीरि 
नटे न तथा, अतएव तत्प्रतीयमानं रत्यनुकरणबुद्धे:, कारणम्‌-इति 
चेत्‌ तत्र पृच्छयते, अतत्कारणादिरूपा अपि विभावादय: 
काव्यशिक्षादिबलोपकल्पिता: कृत्रिमा: सन्तोषपिसामाजिके: कृत्रिमत्वेन 
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गृह्न्ते नवा? यदि गृह्मन्ते तदा कथ॑ तेर्मिथ्याभूतैलिड रतेरवगति:। 
सुशिक्षितेनापि, कारणान्तरप्रभवेषु कार्येषु सत्सु न तेन कार्येण 
कारणान्तरवस्त्वन्तरस्यानुमानं कर्तु युज्यते अपि तु स्वकारणरूपवस्तुन 
एव। अशिक्षितेनापि तस्यैव कार्यस्य हेतुत्वेन ज्ञाने तत्प्रसिद्ध- 
कारणस्यानुमानं क्रियते, यंथा वृश्चिकविशेषादगोमयस्यैवानुमानम्‌ । 
वृश्चिकस्यैव तत्र यदि मिथ्याज्ञानं स्यात्‌ तदा कथ॑ मिथ्यालिड्ज्ञानात्‌ 
तदनुकारानुमानं स्यात्‌। नहि धूमत्वेन ज्ञाताद्वाष्पात्‌ प्रतिभासमानादपि 
लिड्भात्‌ तदनुकारानुमानं वहिसदृशान्यपदार्थानुमानं युक्तम्‌ अन्यथा 
धूमानुकारत्वेन ज्ञायमानादू नीहाराद अग्न्यनुकारजपापुज्जप्रतीतिर्दूश्येत । 
तन्‍न दृश्यते। अत: यथा मिथ्याधूमाद्‌ नीहाराद्‌ वह्िसदृश- 
रक्तजपापुज्जानुमितिर्न भवति तथैव कृत्रिमविभावादिमिथ्यालिड्नज्ञानात्‌ 
रत्यनुकाररामादिरति: न प्रतीयते नानुमातुं शक्यते !० 

चेतू उच्यते - अक्रुद्धोपि नट: क्रुद्ध इव भातीति। सत्यम्‌- 
भुकुट्यादिस्वनया क्रुद्धेग सदूश: स भाति। किन्तु नैतावता 
कश्चिदनुकार: सेत्स्यति। यतो हि सामाजिकानां न तत्र नटे 
रामादिसदृशत्वप्रतीति: न च भावशून्या प्रतिपत्ति: अत: भावात्‌ 
स्थायिंप्रतिपत्या नान्यरत्यादिसदृशरत्यादिस्थायिप्रतिपत्तिवक्तुं शक्‍्या। 
अत: तदनुकारप्रतिभास इति रिक्ता वाचोयुक्ति: ८ 

चेद रामोइ्यमिति प्रतीत्यां सम्यग्मिथ्यासंशयसादूश्यादि- 
विरुद्धबुद्धीनामसंभेदाय चित्रतुरगादिन्यायो स्वीकृतस्तदपि न युक्तम्‌। 
रामोज्यमिति प्रतिपत्ति: तत्काले (नाट्यरड्रकाले) जातेडपि 
तद॒त्तकालभाविबाधकस्य जागरूकत्वात्‌ कथं न नटात्मकतत्वज्ञानं 
भवति। अथवा बाधकफप्रत्यक्षादिसद्भावेषपि कथं न “रामोड्यमिति ”! 
ज्ञान मिथ्या भवति। वस्तुलभ्यनटत्वेन वृत्ते ज्ञान न यावद्‌ 
नटत्वबुद्धिबाधकस्योदय: तावदू रामत्वेन मिथ्याज्ञानमेव तत्र स्यात्‌। 
तेन॑ रामोज्यमिति प्रतिपत्तावपि विरुद्धबुद्धिसंभेद: अस्त्येव कथं च 
विरुद्धबुद्धच्संभेदादविवेचितविप्लव ”” इत्युच्यते। तस्मिन्नर्तक इब 
नर्तकान्तरेषपि रामोध्यमिति प्रतिपत्तिर्भवति, अत: रामत्वं 
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सामान्यमायातम्‌ न विशेषरामाभेदप्रतिपत्तिर्‌ इति । तदात्वे रामत्वेन 
निश्चितं ज्ञानमुत्तरकाले बाधकवैधुर्याभावात्तत्वज्ञानं, (प्रत्यक्षादि) 
बाधकसद्भावे भिथ्याज्ञानं, निर्बाधवस्तुज्ञाने, मिथ्याज्ञानमेवेति 
विरुद्धभेट्संभेट:। कथमुच्यते विरुद्धबुद्ध्यसंभेद इति।॥... 
तथा यदुक्‍तं विभावा: काव्यादनुसंधीयते अनुभाव: शिक्षात, 
इति। 
तत्र कीदृशमनुसन्धानम्‌। नटस्य ममत्वेनेति न, नहि नटस्य 
ममेयं सीता काचित्‌”” इति स्वात्मीयत्वे प्रतिपत्ति:। यदि 
सामाजिकस्यैतादृशी प्रतिपत्तिरित्यात्मकमनुसंधानम्‌ तर्हिं स्थायिल्यपि . 
अनुसंधान निर्बाधमेव। अनुसंहितस्यैव स्थायिन: मुख्यत्वे 
रामत्वेनानुसंहिते नटे मुख्यस्थायीति” सामाजिकानां प्रतिपत्ति 
सुनिश्चिता। तस्मात्‌ सामाजिकप्रतीत्यनुसारेण स्थाय्यनुकरणं रस 
इत्यंसत्‌। 
.  इत्येतत्पर्यन्तं सामाजिकप्रतीत्यभिप्रायेणेति यत्प्रथमपक्ष 
उद्दिष्टस्तस्योट्घाटनं कृतम्‌।' 
नटभिप्रायेण तु अनुकारविषये निष्कर्षरूपेणैतद्‌ भवति - प्रथम 
तु नटो न रामादे: प्रकृतिं पूर्वमुपलब्धवान्‌ यस्या: सदृशं कुर्यात्‌। 
पश्चात्करणज्वेत्‌ अनुकरणं गृह्ेत तहिं लोकेषपि अतिव्याप्ति 
स्यात्‌। लोकेडपि पश्चात्‌करणस्यं संत्वातू। चेद्रामादेविशेषस्य 
त्यागपूर्वक॑ केवलमुत्तमप्रकृते: समान्यस्य शोकानुकारो न तु . 
नाट्यवेषाद्यनुकार इत्युच्येत तदपि न। यतोहि शोकस्यानुकार: न 
कर्तु शकक्‍्यते अमूर्त्तत्वातूं। ने च नटे शोको5$स्ति कथज्च 
शोकानुकार: संभवेत्‌। चेत्‌ शोकानुभावेनाश्रुपातादिना शोकानुकार 
तंदंपि न। नहि अमूर्तस्य मूर्तेनानुकार समंभव:। ये शोकानुभावास्ता- 
ननुभांवरेवानुकरोमीति चेदू विशेषरूपेण रामादिं विना अनुभावानुकरण॑ 
न संभवति। चेत्‌ सामान्यादिना %43०-3५8-48 ६६७ करण तरहिं 
विना विशेष न सामान्यमिति सामान्ये नटस्थापि 3544-34 कथं 
स्वानुभावस्यैव स्वेनानुकरणं सम्भवेत्‌ इति निकर्तृभाव:। 
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चित्तवृत्तिसाधारणीकरणभावेन हृदयसंवादात्केवऊमनुभावान्‌ प्रदर्शयन्‌ 
नटश्चेष्ठत इत्येतावन्मात्रे नानुकारो घटते, यतोहि नात्र यथा कानन्‍्तया 
कान्तवेषानुकार: न तथा रामचेष्टितस्यानुकार:। न च वस्तुवृत्तस्या- 
प्यनुकार:। यतो हि अनुसंवेद्यमानत्वेन स्थितेनामूर्तवस्तुना 
वाह्मवस्तुवृत्तत्वानुकरणानुपपत्ते :। स्थाय्यनुकरणं रसा इति यदुच्यते 
तत्र न मुनिवचनं न मुनिवाक्यादनुमानमेव लभ्यते, प्रत्युत धुवागानादि, 
नानुकरणे लिड्रम अपितु वस्तुतत्व एव। सामान्यानुकरणेन न 
विशेषानुकरणं बोद्धुं युक्तमत: सप्तद्वीपानुकरणम्‌ इत्युक्त्यापि 
विशेषकान्तवेषगत्यनुकरणावबोधो न युकत:। यच्चोच्येत भावानुकरणम्‌ 
(“नाट्यं भावानुकीर्तनमिति””) . रसा इति तदपि न। भावा: 
वर्णकस्थानीया:। सूत्रस्थ संयोग” इत्यस्य संयुज्यमानत्वेन ग्रहे, 
वर्णकै: संयुज्यमान: यथा गौस्तथा भावै: संयुज्यमान: स्थायीति 
लभ्यते। तत्र संयुज्यमानस्य यदि अभिव्यज्यमान इत्यर्थोडभिप्रेत : 
तदसत्‌ू। यतोहि यथा दीपैरभिव्यक्तं पारमार्थिकं वस्तु. व्यज्यते न 
तथा सिन्दूरादिवर्णकेरभिव्यक्तं पारमार्थिकं गवादिवस्तु। केवलमत्र 
गोसदृश:, सिन्दूरादिसमूहविशेष एवं निर्वरत्यते। अत एव 
अड्रादिसनिवेशविशेषणावस्थिता: सिन्दूरादयो गोसदूगिति प्रतिभासस्य 
विषय:। किमेवं रत्यादिसदृशताप्रतिपत्तिग्राह्मयः विभावादिभाव: वकक्‍तु 
शक्य:। अतो न भावानुकरणं रसा: इत्युक्तम्‌।" 

तथा च प्रथमाध्याये एतदेवोक्तम्‌- 

नन्‍्वेवं नियतानुकारों मा भूत्‌ अनुकारेण तु किमपराद्धम्‌। न 
किज्चिदसम्भवादूते। अनुकार इति हि सदृशकरणम्‌। तत्कस्य। न 
तावद्रामादे: तस्याननुकार्यत्वात्‌। एतेन प्रमदादिविभावानामनुकरणं 
पराकृतम्‌। न चित्तवृत्तीनां शोकक्रोधादिरूपाणाम्‌। न हि नटो रामसदृशं 
स्वात्मनः शोक॑ करोति। सर्वथैव तस्य तत्राभावात्‌। भावे वा 
अननुकारत्वात्‌। न चान्यद्वस्त्वस्ति यच्छोकेन सदृशं स्यात्‌। 
अनुभावॉँस्‍्तु करोति किन्तु सजातीयानेव, न तु तत्सदृशान्‌। 
साधारणरूपस्य क: केन सादृश्यार्थ:। त्रैलोक्यवर्तिन: सदृशत्वन्तु 
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स्यात्‌। सामान्यात्मकत्वे को<नुकारार्थ :। तस्मादनियतानुकारो 
नाट्यमित्यपि न भ्रमितव्यम्‌। 


सांख्यमतखण्डनम्‌ 

सांख्यदृशाउपि विभावानुभावेति सूत्रार्थो न घटते। यतोहि 
विभावादिजन्यस्थायीति सूत्रार्थ: विभावादयश्च सुखदु:खादिजनन- 
शक्तियुक्ता विषयसामग्री। अस्यां सामग्र्यां मूलस्थानीयो विभाव:, 
संस्कारकाश्चानुभावव्यभिचारिण :। स्थायिनस्तु तत्सामग्रीजन्या आन्तरा 
सुखदु:खस्वभावा इति घटते। द 

अत्रानुपपत्तिद्ववम्‌। “स्थायिभावान्‌ रसत्वमुपनेष्याम:”! इत्यत्र 
सुखदु:खस्वभावा आन्तरा: स्थायिनश्चेत्‌ पुनः रसत्वप्रापणं तेषां 
किमर्थम्‌। स्थायिनो भिन्‍नों रसो वाउभिन्न:। अभिन्‍नापरपर्याय 
श्चेत्तदानीमुक्तोक्तिरसड्रता। भिन्‍नश्चेत्‌ त्यज्यतां सुखाद्यात्मसामग्री- 
जन्यसुखादिस्वभावो रस: इति स्वोक्ति:। यः: खल॒ तादृशजन्य: स 
स्थायी, पुनश्च रसत्वाप्त्या तस्य, नैष सिद्धान्त: सूत्रे घटते। 
ननूपचारादभिन्‍नत्वमनयोरिति स्वीक्रियेत तदानीं स्पष्टमेव 
स्वाभाविकभिन्नत्वमिति व्यर्थ: प्रामाणिको जन: परिक्षिप्यते। 
इत्याद्यापत्ति:। क्‍ 5 

द्वितीया च, अस्माभि: केवल सुखात्मको रस: स्वीक्रियते 
भवदृभि: सुखदुःख्यात्मक इति प्रतीतिवैषम्यस्य स्फुटत्वम्‌। यथोक्तमू- 
येन त्वभिधायि .............. यवत्रोच्यताम्‌। 


| 


द ... भट्टनायकमतम्‌ 

भट्टनायकस्तु - 'रसो न प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते” 
इति। तत्र प्रतीतिर्नाम बोध:। सा च शब्दत: श्र॒त्या: स्मृते: अनुमित्या 
वा। आभि:स्वग॒तत्वेन रसप्रतीतो करुणे सामाजिकस्य दु:खित्वसम्भव:, 
आत्मगतत्वे सीतादौ स्वकान्तास्मृतेरपेक्षेति स्वकान्तास्मृत्यसंवेदनादू 
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नात्मगतत्वम्‌। देवतादौ साधारणीकरणत्वस्यानौचित्यात्‌। समुद्र- 
लड्घनादेरसाधारण्यात्‌। न च तढद्गतो रामस्य स्मृति: रामस्य 
प्रत्यक्षत्वेनानुपलब्धत्वात्‌। शब्दानुमानाभ्यां रसप्रतीती लोकेडपि 
रसप्रतीतिसम्भव:। तथा शाब्दानुमानाभ्यां तटस्थस्यैव विषयस्य प्रतीत्या 
अनुभवस्मृत्यादिरूपा प्रतीति:रसस्य न युकता। शब्दानुमानाभ्यां 
प्रमाणाभ्यां नायकयुगलकरत्याद्यवभासे प्रत्युत सामाजिकानां 
लज्जाजुगुप्सास्पृह्दिस्वोचितचित्तवृत्यन्तरोदय: यद्व्यग्रतयाउरस- 
त्वमपि स्यात्‌। अत: अनुभवस्मृत्यादिरूपा प्रतीति: नोचिता। 
रसो नोत्पद्यते यतोहि शक्तिरूपत्वेन पूर्व स्थितस्य 
पश्चादभिव्यक्तिरूपोत्पत्तौ (सांख्यटृशा) विषयसामग्रीगततारतम्यादिना 
रसगततारतम्याद्यापत्ति:। स्वगतत्वेन प्रतीती तु करुणे दु:खित्वं, 
परगतत्वेन प्रतीता ताटस्थ्यमिति स्वगतपरगतत्वेनापि पूर्ववद्‌ 
विकल्प्यम्‌। तस्मात्‌ - 
काव्ये दोषाभावगुणालड्डासर्मयत्वलक्षणेन नाट्ये चतुर्विधा- 
भिनयरूपेण निविडनिजमोहसंकटहारिणा विभावादिसाधारणीकरणा- 
त्मनाअभिधातो द्वितीयेनांशेन भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानों 
रसो5नु भवस्मृत्यादिविलक्षणेन रजस्तमो5नुवेधवैचित्रयबलाद्‌ 
द्रुतिविस्तारविकासलक्षणेन सत्वोद्रेकप्रकाशानन्दमयनिजसंविद्‌- 
विश्रान्तिलक्षणेन परब्रह्मास्वादसविधेन भोगेन परंभुज्यते। यथोक्‍्तम्‌-- 
अभिधा भावना चान्या तद्भोगीकृतमेव च। 
अभिधाधामतां याते शब्दार्थालड्कृती तत:।। 
भावनाभाव्य . एषो5पि श्रुड्रारादिगणो मत: । 
तद्भोगीकृतरूपेण व्याप्यते सिद्धिमान्नर:।। इति। 
अत्रायं सारांश: - अभिधया विभावादय: (कारणादय:) 
प्रतिपाद्यन्ते। अभिधोक्तविभावा: यथाश्रुतरामादिनोपस्थीयन्ते। पश्चाद्‌ 
अभिधातो द्वितीयेन (लक्षणात्मकेन) भावकत्वव्यापारेण सम्बन्धविशेष- 
परिहारादिपूर्वकसाधारणीकरणात्मना रसाद्यनुकूला उपस्थीयन्ते। एभि: 
स्थायी भाव्यमानों भवति। तत: अनुभवादिप्रमाणविलक्षणेन, रज 








45 5०2:722 32750 72268:% 45% ४०७७ ७9900 0७७७७ 


है“ 


आच्नुवेधवैचित्र्येणद्रुतिविस्तारविकासादिना, सत्वोद्रेकप्रकाशानन्द. 
बा परव्रह्मास्वादसविधेन भोगेन भुज्यते १ 

भट्टलोललटेन अभिधयैव -रामादिविभावोपस्थितिस्तेन सह 
स्थायिसंयोग: स्वीकृत:, अत्राभिधया केवल विशेषविभावाद्युपस्थिति: 
पुन: साधारणीकरणाय अभिधाभिननभावकत्वव्यापार उपात्त:, 


“साधारणीकृतेन सह स्थायिसंयोग: इति भेद:। अत: तदूदूषंणस्योत्थापन 


विनैवोपहतिर्द्शिता। अत: उक्तम्‌ “शब्देनानभ्युपगमादेव 
भट्टलोल्लटपूर्वपक्षो नाभ्युपगत:, तद्दूषणमनुत्थानोपहतम्‌”” इति। 


. - भट्टनायकमतखण्डनम्‌ 


. अत्र शद्डते - “न प्रतीयते”' इत्यत्र प्रतीतिः का। प्रतीतिर्नाम 
भोगोडपि भवितुं शक्‍्नोति रसनाऊंपि। प्रतिपत्तिरेव नामभेदैराख्यायते 
नः तु प्रतीति:। उपायभेदादेव प्रतिपत्ति:, क्वचिदृदर्शनशब्देन 
क्वचिदनुमितिशब्देन, क्वचिटुपमितिशब्देन क्वचित्प्रतिभानादिशब्देन 
व्यवहृता भवति। अतः प्रतीयते इत्युक्तिरसड्रता। नोत्यद्यते 
नाभिव्यज्यते इत्युक्त्या निष्पत्यभ्युपगमे रसस्य नित्यता, 
अभिव्यक्त्यनभ्युपगमे रसस्य असत्ता एवं प्रतिपाद्यते, किन्तु 
नित्यासदतिरिक्तस्य तृतीया गतिरेव न सम्भवति। तथा च न 
प्रतीयते इत्यादिना अप्रतीतश्चेद्रस उच्यते तदपि न, नहि अप्रतीत॑ 
वस्तु शब्दव्यवहारे योग्यं भवति। अत: न प्रतीयते नोत्यच्चते 
नाभिव्यज्यते इत्युक्तिर्न संघटते। 

चेत्‌ न प्रतीयते इत्यादिना भट्टलोल्लटभट्टशड्कुकाभिमता 
प्रतीति: निषिद्धा, यतो हि “तद्गूपतानुसंधानात्‌ नर्तकेऊपि प्रतीयमानो 
रस: अथवा नटे असदपि सामाजिकेश्चर्व्यमाणो रस: इत्यत्र 
चर्व्यमाणस्य प्रतीयमानत्वमनुमीयमानत्वमित्यर्थ उपायाबलादू प्राप्यते, 
तदर्थक प्रतीतिर्निषिद्धा, भोगीकरणरूपा प्रतीतिस्तु स्वीक्रियत एवं. 
इति। तदपि न। नवरसानां क॒ते- नवरसनात्मान: प्रतीतयो 
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भोगीकरणस्वभावा: भविष्यन्ति तथाच रजस्तमोः्नुवेधसत्वोद्रकस्य, 
रजस्तम :सत्वानामड्राड्रिवैचित्येण रसनामंनन्तताऊपि स्यात्‌। अत: 
अभिधाभावनाभ्यां सहानन्तभोगस्य योगेऊपि व्यापारणाणां त्रित्वं न 
वक्‍तुं शक्यते। 

यच्च “'काव्ये भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानो रस:”! 
“काव्येन भाव्यन्ते रसा:”” इत्युच्यते तहिं पृच्छामि- कि नाम 
भावनम्‌ ? मुख्यार्थप्रतिपादकशब्दनिष्ठाभिधावत्‌ शब्दार्थसम्बन्धा- 
त्मकम्‌ वा अभिधेयसम्बन्धात्मकलक्षणासरूपम्‌ अर्थादिनिष्ठम्‌ अथवा 
विभावादिजनितचर्वणात्मकास्वादरूपप्र त्ययगो चरतापादनरूपं , 
सामाजिकनिष्ठम। तत्र नाद्यद्वयं भावनमिष्टं। तृतीयज्वभावनमस्माभिरपि 
स्वीक्रियते। 

भावनमेव संवेदनाख्यम्‌। भावनया भाव्यमान इत्यस्य व्यड्न्य 
इत्यर्थ:, लक्षणया गृहीत:। व्यड्यस्तु व्यज्यमानो व्यज्जनया भवति, 
न भावनयेति भाव:। अनुभवेन न केवल विषयी अनुभव:, अपितु 
अनुभवविषय: इत्युपचरित:। यतोहि “परसंवित्तिगोचर:”' काव्यार्थ:, 
अनुभवो रस: इति कारिकायां निर्दिषप्ट:। यथोक्‍्तम्‌- 

“संवेदनाख्यया व्यड्यपरसंवित्तिगोचर:। 
आस्वादनात्मानुभवों रस: काव्यार्थ उच्यते।। इति 

ह तत्र व्यज्यमानतया व्यड्यो लक्ष्यते, अनुभवेन च तट्विषय 
इति । 

इत्थमत्र भावकत्वव्यापारेण भाव्यमान: स्थायी एव रस:। 
रसस्तमोः्नुवेधविचित्रसत्वोद्रेकप्रकाशानन्दमयविश्रान्तिलक्षणेन भोगेन 
भुज्यते इत्यभिप्राय:। 

इत्थं “न प्रतीयते”” इति प्रतीते: सामान्यर्थकतया भोगस्यापि 
प्रतीत्यैव ग्रहणात्‌ “न प्रतीयते”” इत्युक्तिरसड्राता। “नोत्पद्यते 
नाभिव्यज्यते ”” इत्युक्तिभ्यां नित्यासदात्मकरसस्य प्रतीतिर्भवति, 
तदुभयमपि रसे नास्ति। किन्तु तदितरार्थवोधने गतिरेव नास्ति 
अनयोरि'ति “तृतीया गतिर्नेत्युक्तम्‌। प्रतीते्भोंगार्थकत्वग्रहणे 
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भोगीकरण-स्वभावप्रतीतीनामानन्त्यात्‌ रसस्यानन्त्यम्‌। भावनया 
भाव्यमानो रस:”” इत्युक्त्या साधारणीकृतकाव्यविभावादिभाव्य 
स्थायी एवं रसनाम्ना गृहीतुं शक्यते, अत: स्थायी एव रस: इति 


संक्षेपेण विप्रतिपत्तयो मन्तव्या:। सतीषु एतासु विप्रतिपत्तिषु कर्थ॑ 
रसतत्वमास्ताम्‌। 


अभिनवगुप्तमतम्‌ 

कि कुर्म: - यदत्र मयोपस्थाप्यते तदपि लोको दूषयिष्यति। 
यतो हि संविद्विकास आम्नायसिद्धोउस्ति संविदृविकासो नाम 
प्रमाणप्रमितेषु (अधिगतेषु) अपि प्रमाणान्तरबोधसाहाय्येन नवीनतया 
किमपि बोधूत्वम्‌ (आगमित्वं)। अत: संविदृविकासे सति अधिगत- 
वस्त्वधिकतयाबोधृत्वं चेत्‌, अपूर्व किम्‌, नात्रविस्मयितव्यम्‌। यतोहि 
अपूर्वबोध एवं संविद्‌्विकास:, सिद्ध:। इत्थं केनचित्‌ विदृषा लोकेन 
केनचिदुपायेन यत्तत्वं विवृतं तदितरस्वयंग्राह्ममहाहहेतुना (उपायेन) 
पूर्वोपाय-द्वंद्रभूतेन, कि लोको न दूषयिष्यति अथवा (शतृलुरभ्यां 
दूषयितापदसिद्धत्वात्‌) कि न दूषयिता भवति। 

वस्तुत: संविदृविकासे अनायासेन (नि श्रान्ता) धी: ऊध्वोर्ध्वमारुहा 
यदर्थतत्व॑ पश्यति तदर्थतत्वं पूर्वाचार्य: परिकल्पितानां 
सोपानपरम्पराणामेव फल भवति। यतोहि यदर्थतत्वं प्रमेयशय्यायां 
प्रथममवतरति तत्‌ निरालम्बनमेव चित्र भवति। पुनश्च सतां 
दर्शितोपायमवलम्ब्य तस्मिन्‌ निरालम्बे अमूर्त्ते चित्रे सेतुबन्धपुरांदि- 
मूर्तपदार्थप्रतिष्ठा क्रियते, विस्मयाय च न भवति। इत्थमत्रापि प्राचीन 
सद्दर्शितोपायमारुह्य यद्रसतत्वविवेक:, सोषपि विस्मयास्पदम्‌ न। 

अत: उपायदर्शकानाम॒द्याचार्याणां सतां रसविषये यानि मतानि 
तानि मया न दूषितानि अपि तु शोधितानि सम्यगविमिर्शतानि। 
का मूलप्रतिष्ठाफल पूर्वप्रतिष्ठापितयोजनासु एव आमनन्ति। 
डर २३ 

तहिं उच्यतां (मूलप्रतिष्ठांफलरूप) परिशुद्धतत्वम्‌। इतिचेत्‌ 
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कि मया वकक्‍्तव्यम्‌ उकतमेव मुनिना “काव्यार्थान्‌ भावयन्ति”' 
इति। एतेन “काव्यार्थों रस:” सिद्ध:। 
काव्यार्थ एवं विमर्शनीय:।** काव्यविशेषणेन अर्थस्या-- 
न्याथपिक्षया काव्यार्थस्याधिकताप्रतिपत्तिरित्येक:। काव्यार्थोज्यं 
नाभिधेयार्थवदू, अपि तु सकलकाव्यसारभूतसद्य :परनिर्व॑ति- 
परमप्रयोजनात्मकार्थ:। काव्य काव्यार्थयोर्या वत्ति: यश्चोपाय: सो5पि 
लौकिकस्मृत्यनुभवादिविलक्षण इति द्वितीय:। विध्नापसारका 
विभावादय:, तत्र य: खल॒ व्यापार: सकलविष्नविनिर्मुक्त: 
संवित्तिरूप:, तस्मिन्‌ सम्भावनाविरहरूपा प्रतिपत्तावयोग्यता नाम 
विघ्न:। विघ्नोड्यं स्वगतपरगतत्वनियमेन, देशविशेषावेशो 
निजसुखादिविवशीभाव इत्येक:। प्रतीत्युपाय- वैकल्यस्फुटत्वाभावो5$-- 
प्रधानतेति द्वितीय:, संशययोगश्च (निर्वेदादिस्थायिभावयो: प्राधान्या-- 
प्राधान्यकृत:) इति तृतीय :। 
तत्र काव्यार्थस्याधिकताप्रतिपत्ति: “रात्रिमासत,'” “तामग्नौ 
प्रादात्‌” इत्यादि वाक्यार्थवद्‌ मन्तव्या। कस्यचिदर्थिनोडधिकारिण :, 
आसनप्रदानाभ्यां लब्धमनोरथस्य प्रतिपत्तिमात्रादनन्तरं प्ररोचितस्यान्यस्य 
कस्यापि, आसत' प्रादात्‌” इत्यादौ लुडदिव्याख्यातभूतकालिकत्वा- 
दिपरिहारपूर्वकं, आस्से, प्रददानीति च लोडादिव्याख्यातविधि- 
प्रेरणाद्यर्थादिषु क्रियासु सड़क्रमणस्वभावा प्रतिपत्ति:, प्रतिभाभावना 
विध्युद्योगादिभाषाभिव्यवहता तथैवोपात्तकालादिन्यक्कारेण - 
आगेययं प्राप्तवान्‌ शश्वत्‌ स्तुत्वा देवमहर्पतिम्‌। 
स्यादर्थावगति: . पूर्वमित्यादिवचने यथा॥ 
ततश्चोपात्तकालादिन्यक्कारेणोपजायते | 
प्रतिपत्तुर्मनस्येवं प्रतिपत्तिन संशय:।। 
य: को5पि भास्कर स्तौति स सर्वोष्प्यगदों भवेत्‌। 
तस्मादहमपि स्तौमि रोगनिर्मुक्तये रविम्‌॥ 
इत्यादिवत्‌ काव्यात्मकादपि शब्दात्‌ सहृदयस्याधिकास्ति 
प्रतिपत्ति:। एवमेव “ग्रीवाभज्ञाभिरामं'” “उमापि नीलालक”” “हसरस्तु 
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किज्चित्परिवृत्तधैर्य ”” इत्यादिवाक्ये भ्यो वाक्यार्थप्रतिपत्य- 
नन्‍्तरमपहसिततत्तद्वाक्योपात्तकालादिविभागा साक्षात्कारात्मिका 
मानसी प्रतीतिर्जायते। मृगपोतकत्रासकादेरपारमार्थिकत्वात्‌ विशेष- 
रूपत्वाभावाच्च भीत इत्यादिना देशकालानालिड्वितं केवल भयमेव 
तस्यां प्रतिपत्ताव॒ुपजायते। अत: भीतो5हम्‌ भीतोशयमित्याद्या- 
त्मपरगतत्वादिविष्नबहुलेभ्यो विलक्षणं निर्विध्नप्रतिपत्तिग्राह्म॑ साक्षादिव 
के निर्विशमानं चक्षुषोरिव विपरिवर्तमानं भयं भयानको रस 
उच्यते। 

तथाविधे हि भये नात्मा नं च परोप्यत्यन्ततिरस्कृत:ः, नच 
विशेषत उल्लिखित:। अतो न परिमित्रं साधारण्यम्‌, अपितु धूमा- 
ग्न्योव्याप्तिग्रह इव विततम्‌। अत्र यां नटादिसामग्री सा, साधारण- 
भयंकम्पंयो: साक्षात्कारायमाणयो: केवल पोषिका भवतिं। 
नटादिसामग्र्यामन्योन्ग्रप्रतिबन्धवलात्‌ काव्यार्पितानां देशकाल- 
प्रमात्रादीनां वस्तुसतां नियमहेतूनामत्यन्तमपसरणे उक्तसाधारणीभाव 
सुतरां पुष्यति। अत: एवं स्सपरिपोषाय सर्वसामाजिकानामेकघनतयैव 
प्रतिपत्ति।। अनादिवासनाचित्रीकृतचेतसां सर्वेषां वासनासंवादात्‌। 
यथोक्तम्‌"" 

अविघ्ना सा संवित्ति,, तया च चमत्कार:। चमत्कारस्तु 
भुज्जानस्याद्भुतभोगाविष्टस्थ मंन:करणम्‌। स साक्षात्कारस्वभाव 
मानस्या अध्यवसायेन सड्डल्पेन स्मृत्या .वां येन केनाप्युपायेन 
केनापि स्वीक्रियेत, किन्तु स सर्वोष्पि उपाय:, लोकविलक्षण 
काव्यार्थगतसंवित्तिरूप: स्वीकर्तव्य:। इत्थं काव्यकाब्यार्थयोर्य 
सम्बन्ध: संवित्तिरूप:., स सर्वथा लोकविलक्षण:। यथा*६ 


अत्र या स्मृतिर्दर्शितां सा संवित्तिरेव यतोहि स्मरतीति उपदर्शिता 
या स्मृति:, सा न तार्किकप्रसिद्धा, पूर्वमेतस्यार्थस्याननुभूतत्वात्‌ 
संस्कारानाहितत्वाच्च। अपितु प्रतिभानापरपर्यायसाक्षात्कारस्वभावेयं॑ 
संवित्तिरेव। इयमास्वादत्मा, अस्यां रतिरेव (साधारणीभूता) भाति। 
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तत एव विशेषान्तरानुपहितत्वात्‌ सा रसनीया सती न लौकिकी न 
मिथ्या, नानिर्वाच्या न लौकिकतुल्या, न तदारोपादिरूपा। यथोक्तम्‌*४ - 
सा चाविघ्ना ......... | 

इयमेव प्रतिभानापरपर्याया संवित्तिः, अनुकाररूपाउपि वक्‍तु 
शक्या, देशाद्यनियत्रणात्‌, “उपचयावस्थाप्राप्ता अनुक्रियमाणा रतिरेव 
रस: इति शड़्कुकाभिमतानुसारात्‌। किन्तु: स अनुकार: न सदृशकार: 
न च पश्चात्कार:। तथा च “सुखदुःखादिकेभविर्भावस्तद्‌भावभावनम्‌ 
इति भावकचेतस: सुखादिभि: वासनात्‌ साड्ख्यदूशा तद्‌विषय- 
सामग्रीरूपाषपि भवतु, किन्तु करणादिभावानुगामितयेति न तु 
जनकतयेति। इत्थं विज्ञानवादानुसारेण भावानुगामितया विषय- 
सामग्रीरूपा अपि रसनीया सवित्ति वा भवतु। सर्वथा 
संवित्त्यभिन्‍नरसनात्मकवीतविष्नप्रतीतिग्राह्मोे भाव एव रस:। 
यथोक्तम्‌,' 

काव्यार्थों रसइत्यत्र यथा शास्त्रेष्पदार्थोड्पि संसर्गादि:, 
पदार्थन्वयैकवाक्यार्थत्वे पदार्थावस्थायामात्तलयोषपि (विलीनो5पि) 
ट्श्यते तथैव विभावादिभि: पदार्थ: संसृष्टस्य, पदार्थत्वेनाटृष्टस्यापि 
स्थायिन: वाक्यार्थत्वे रसावस्थायामन्वय:। यतोहि वाक्यार्थो रस: 
इत्युक्तम्‌। यथोक्‍्तम्‌ - 

संसर्गादिर्यथा शास्त्रे एकत्वात्तलयों गत:। 

वाक्यार्थस्तद्वदेवात्र श्रुद्धारादि: रसो मत:।। इति"' 

काव्यशब्दानां चान्वयव्यतिरेकाभ्यां निरतिशयसुखास्वाद- 
व्यतिरेकेण प्रतिपाद्यप्रतिपादकयो: प्रकतिविषययो: प्रयोजनान्तरा- 
नुपलब्धे: स्वानन्दोद्भूतिरेव कार्यत्वेनावधार्यते, तदुद्भूतिनिमित्तत्व॑ 
च विभावादिसंसृष्टस्थायिन एवावगमम्यते, तत्र विभावादय: 
पदार्थस्थानीयास्तत्संसृष्टो रत्यादिवाक्यार्थ:। तदेतत्‌ काव्यवाक्यं यदीयं 
ताविमौ पदार्थवाक्यार्थो 

पदार्थवाक्यार्थो रसेष्वेव पर्यवस्थेत इत्यसाधारण्यात्‌ प्राधान्याच्च 
काव्यास्यार्था: रसा:। अर्थ्यन्ते प्राधान्येनेति अर्था:, नत्वत्रार्थ- 
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शब्दोष्भिधेयवाची स्वशब्दानभिधेयत्वमेव रसादीनां दर्शितम्‌। पूर्वहि 
स्थाय्यादिकमवगच्छति तत: सर्वसाधारणतया आस्वादयति तेन 
पूर्वागमगोचरीभूत: सन्‌ स्थाय्यादि:, उत्तरभूमिकाभागिन आस्वाद्यस्य 
रसस्य भावक: निष्पादक उच्यते। तस्मात्‌ काव्यार्थों रस: इति। 

विघ्नेषु चमत्कारनिर्वेशरसनास्वादनभोगसमापत्तिलयविश्रान्त्यादि- 
शब्देरभिधीयमानायां सकलविष्नविनिर्मक्तायां संवित्तौ, प्रतिपत्य- 
योग्यतारूप:, संभावनाविरह: प्रथमो विध्न:, स्वपरगतत्वेन 
देशकालविशेषावेशो निजसुखादिविवशीभाव : इति पूर्वमुद्दिष्ट :। 

अत्र प्रत्तिपत्तावयोग्यतया संवेद्यमसम्भावयमान: संवेद्ये संवेद्यत्वं 
विनिवेशयितुमेव न शक्नोति का तत्र विश्रान्तिरिति प्रथमो विध्न:। 
विध्नापसारणे हृदयसंवाद: लोकसामान्यवस्तुविषयोष्पेक्ष्यते | 

“रामादिवत्प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत्‌”” इति निःसामान्यो- 
त्कर्षोपदेशव्युत्पत्तिप्रयोजनसिद्धये नाटकादौ प्रख्यातवस्तुविषयत्वादि 
नियमेनोपादीयते, यत: अलोकसामान्येषु चेष्टितेषु अखण्डितप्रसिद्धि- 
जनितगाढारूढ प्रत्ययकारी प्रख्यातरामादिनामधेयपरिग्रह:। इति 
वस्तुविसंवाद:। 

स्वैकगतानां च सुखदु:खसंविदामास्वादे यथासंभवं तदपगम- 
भीरुतया तत्परिरक्षाव्यग्रतया तत्सदृशार्जिजीषया (तत्सदृशमर्जुयितु- 
मिच्छया) तज्जिहासया वा तत्प्रचिख्यापयिषया, वा तदगोपनेच्छया 
वा प्रकारान्तरेण वा, संवेदनान्तरसमुद्गम: सम्भाव्यते, यस्तु परमो 
विघ्न:। परगतत्वनियमभाजामपि सुखद:खांनां संवेदने नियमेन स्वात्मनि 
सुखदु:खमोहमाध्यस्थ्यादिसंविदन्तरोद्‌गमसंभावनया5वश्यंभावी विध्न:। 
इति स्वपरगतत्वनियमरूपो विष्नहेतुर्दर्शित:। 

तदपंसारणे लोकसामान्यवस्तुविषय: हृदयसंवाद:। स॒ च 
“कार्यो नातिप्रसड़रोअत्र पूर्वरड्रविधिं प्रति!” इति पूर्वरड्रननिगृहनेन 
'नटीविदूषको वापी ति” लक्षितप्रस्तावगावकोकनेन, च यो 
नटरूपताधिगम: तत्पुर:सरप्रतिशीर्षकादिना तत्प्रच्छादनप्रकारो5- 
भ्युपाय:। अलौकिकभाषादिभेदलास्याडूरड्रपीठमण्डपगतकक्ष्यादि- 








34 


परिग्रहनाट्यधर्मित्वेव “तस्यैवात्रैवैतस्यैव च सुखं वा” इति न 
भवति, स्वपरगतत्वेन प्रतीतिस्वरूपस्य निहवात्‌। लास्याड्रड्ड- 
पीठादिस्वरूपे रूपान्तरस्य चारोपितस्य प्रतिभासंविद्विश्रान्तिवेकल्येन 
विश्रान्त्यभावात्‌। (सड्रपीठादौ) सत्ये (रूपान्तरारोपितत्वेन) तदीयरूप- 
निह्ववमात्र एवं पर्यवसानात्‌। अत: आसीनपाठ्यपुष्पगण्डिकादेरपि 
कथज्चिद्‌ लोके सम्भाव्यमानत्वात्‌ लोकसामान्यवस्तुविषयत्वं न 
हीयते इति सर्वोष्पि मुनिना साधारणीभावसिद्धनै रसचर्वणोपयोगित्वेन 
परिकरबन्ध: समाश्रित इति | तथाहि निजसुखादिविवशीभूतश्च कथ्थ॑ 
वस्त्वन्तरे संविदं विश्रामयेदिति तत्प्रत्यूहव्यपोहनाय प्रतिपदार्थनिष्ठे: 
साधारण्यमहिम्ना सकलभोग्यत्वसहिष्णुभि: शब्दादिविषयमयीभि- 
रातोद्यगानविचित्रमण्डपपदविदंग्धगणिकादिभिरुपर|ञ्जनं समाश्रितम्‌, 
येनाहदयोषपि हृदयवेमल्यप्राप्तया सहदयीक्रियते। तत: स एष 
स्वपरनियतताविघ्नापसारणप्रकार:, अथवा स्वपरगतत्वेन देशकाल- 
विशेषावेशात्मनिजसुखादिविवशी भावरूपविध्नापसारण प्र कार : 
व्याख्यात:। 
 अयमेवात्रसंक्षेप: मुकुठप्रतिशीर्षकादिना तावन्नटबुद्धिराच्छाद्यते | 

गाढप्राक्तनसंवित्‌संस्काराच्च काव्यबलानीयमानाडईपि न ॒तत्र 
रामधीर्विश्राम्यति। अत एवोभयदेशकालत्याग:। रोमाज्वयादयो भूयसा 
रतिप्रतीतिकारितया दृष्टास्तत्रापि देशकालानियमेन रतिं गमयन्ति 
यस्यां स्वात्माइपि तदवासनावत्त्वादनुप्रविष्ट:। अतएव न तटस्थतया 
रत्यवगम:। न च नियतकारणतया येनार्जनाभिषड्ादिसंभावना। न 
च नियतपरात्मैकगततया, येन दुःखद्गेषाद्युदय:। तेन साधारणीभूता- 
सन्तानवृत्तेरेकस्था एवं संविदो गोचरभूता रति: श्रृद्गार:। 

द्वितीयश्च विध्न: प्रतीत्युपायवैकल्यस्फुटत्वाभावो5प्रधानतारूप : 
य: स्वीकृत: तस्याप्यपसरणोपायो निरूप्यते। 

तत्र रसस्य स्फुटा प्रतीति: प्रत्यक्षोचितप्रतीतिसाध्या भवति 
शब्दलिड्रसम्भवादस्फुटेति कथं नाटकादौ स्फुटा प्रतीति:, रसस्य 
इत्येक:। रसस्य शब्दलिड्रसम्भवात्स्फुटत्वाभावे स्फुटप्रतीतिकस्या- 
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न्यस्यापेक्षया5प्रधानत्वमपि इति द्वितीय:। 

तत्राद्यविकल्प उच्यते किज्च स्फुटप्रतीत्युपायानामभावे कथ्थ॑ 
प्रतीति:। अस्फुटप्रतीतिकारिशब्दलिड्रसम्भवेषपि न प्रतीतिर्विश्राम्यति। 
प्रतीतिविश्रामस्य स्फुटप्रतीतिरूपप्रत्यक्षोचितप्रत्ययसाकादडक्षत्वात्‌ । 
यथा - न्यायसूत्रे सर्वा चेयं प्रमिति: प्रत्यक्षपरा '। प्रत्यक्षोचितप्रत्ययेन 
स्वसाक्षात्कते प्रत्यक्षेतररगमानुमानशतैरप्यनन्यथाभावस्य स्वसंवेदनात्‌ । 
अलातचक्रादौ साक्षात्कारान्तरेणैव बलवता, तत्प्रमित्यपसरणादिति 
लौकिकस्तावदयं क्रम:। 

तस्मात्‌ अस्फुटप्रतीत्यप्रधानात्मरूपोभयविघ्नविघाते, अभिनया 
लोकधर्मिवृत्तिप्रवृत्युपस्कृता (वागाद्यनन्तरं) समभिषिच्यन्ते। अभिनयन 


तुन हम मम शब्दलिड्रव्यापारविसदृशमेव 
प्रत्य । अर्थात्‌ वाग्‌ वागभिनयश्च 
नैकतत्वं, वाच: श्रावणप्रत्यक्षमात्रम्‌ वागभिनयस्थ च श्रावण- 
प्रत्यक्षसहकृतनेत्रप्रत्यक्षत्वात्‌ प्रत्यक्षब्यापारकल्पमिति उक्‍्तम्‌। अत 
रसप्रतीति: प्रत्यक्षपैवेति। वागभिनयेषु वाचो5प्रधानत्वम्‌ अभिनयस्थ 
च प्रधानत्वात्‌ अप्रधाने वस्तुनि कंस्य संवद्विश्राम्यति। तस्यैव 


(अप्रधानस्य) प्रत्ययस्य प्रधानान्तरं प्रत्यनुधावत: स्वात्मन्यविश्रान्तत्वाद्‌ 
अप्रधानत्वम्‌ । 


अतो जड़े विभावानुभाववर्गे व्यभिचारिनिचये च संविदात्मकेडपि 
(यथासूत्रं विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात्‌) नियमेनान्यमुखसंप्रेक्षिणि 
तदतिरिक्त: स्थायी एवं तथा चर्वणापात्र संभवति। इति। द 
.. धर्मार्थादिपुरुषार्थनिष्ठा अपि रतिक्रोधोत्साहनिर्वेदरूपा 
काश्चित्संविद: प्रधाना। न तु धर्मादीनाम्‌ प्रधानता। धर्मादिष्वपि 
तत्तद्रुपके प्रधानाप्रधानतया व्यवस्थितिर्भवति। न केवल धर्मादिष्वेव 
अपि तु सुखप्रधानेष्वेषु श्रड्रारादिरसेष्वपि उपरञ्जकबलातू्‌ प्रधाना- 
प्रधानत्वम्‌ दृश्यते। तदेव विशकलयति - 

तत्र नाटकादौ पुरुषार्थनिष्ठा: काश्चित्संविद: प्रधानम्‌। तद्यथा- 
स्थायी, रति: (काम:) तदनुषड्रिधर्मार्थनिष्ठा। निष्ठोक्त्यैव धर्मार्थयो- 
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रुद्देश्यत्वं रते: प्रधानत्वम्‌। एवमेव क्रोध: तत्प्रधानेष्वर्थनिष्ठ:। 
कामधर्मपर्यवसितोः्प्युत्साह: समस्तधर्मादि-पर्यवसित:। तत्वज्ञान- 
जनितनिर्वदप्रायो विभावो मोक्षोपाय इति। अथ मोक्षस्य प्राधान्यम्‌। 
न तु एतदपेक्षया कस्यचिद्‌ रससंविद: प्राधान्यं निर्दिप्टम्‌। अतः 
“नाट्ये अष्टावेव रसा:”” इति संगच्छते नाट्यस्य रसप्राणत्वात्‌। 
यद्यपि चैषामपि पुरुषार्थानां तत्संविदाज्व अन्योन्यं गुणभावोऊंस्ति 
तथापि तत्तत्प्रधाने रूपके तत्तत्प्रधानं भवतीति रूपकभेदपर्यायेण 
सर्वषां प्रधान्यमेषां लक्ष्यते। अदूरभागाभिनिविष्टदृश: (अदूरदर्शिन:) 
(केचन) एकस्मिननपि रूपके पृथक्‌-पृथक (अनेकेषां) प्राधान्यं मन्वते। 

तंत्र नाट्ये सर्वेट्मी रसा सुखप्रधाना: स्वसंविच्चर्वण- 
रूपस्यैकघनस्य॒प्रकाशस्यानन्दसारत्वात्‌ू। लोके तु न॒ तथा 
अविश्रान्तिरूपत्वात्‌। लोके एकघनशोकसंविच्चर्वणेषपि स्त्रीलोकस्य 
हृदयाविश्रान्ति: अन्तरायाशून्यविश्रान्तिशरीरत्वात्‌। अविश्रान्ति- 
रूपतयैव दुःखम। अतएव कापिलेटट्खस्य चाज्वल्यमेव 
प्राणत्वेनोक्तं रजोवृत्तितां वददृभि: । सर्वरसानां तु आनन्दरूपतैव। 
किन्तूपरठउ्जकविषयवशाद्‌. एषामपि, वीराद्यपेक्षया रत्यादे: 
रत्याद्यपेक्षया हासादे: सातिशयत्वं दृश्यते। अतएवं एतद्गुण- 
प्रधानभावकृत एव दशरूपकादिभेद्‌: स्वीक्रियते। यथोक्‍्तम्‌- 

किन्तूपरञ्जकविषयवशात्‌ तेषामपि कटु कि नास्ति। स्पर्शो 
वीरस्य क्लेशसहिष्णुतादिप्राण एव। एवं रत्यादीनां प्राधान्यम्‌। 
हासादीनां तु सातिशयं सकललोकसुलभविभावतयोपरज्जकत्वम्‌ 
इति प्रधानम। अत एवानुत्तमप्रकतिष बाहुलल्‍येन हासादयो 
भवन्ति। पामरप्राय: सर्वोदषपि हसति शोचति बिभेति 
परनिन्दामाद्रियते। अल्पसुभाषितत्वेन च सर्वत्र विस्मयते 
रत्याद्यड्रतया तु पुमर्थोषयोगित्वमपि स्यादेषाम्‌। (स्वातर्येण हासादे: 
न पुमर्थापयोगित्वम )) एतद्गुणप्रधानभावकृत एवं च दशरूपकादिभेद 
इति वक्ष्याम:।॥। इति प्रतीत्युपायवैकल्यस्फुटत्वाभावरूपो5प्रधानत्व- 
विघ्नापसरणोपाय :व्याख्यात :। 


9॥ 


तृतीयश्च विघ्न: संशययोग:। स॒च व्यभिचारिस्थायिनो: 
संविदात्मनो: प्राधान्याप्राधान्यकृत: तथा च विभावादीनामनैकान्तिकत्वे 
भिन्‍नस्थायियोगायोगात्मकश्च दर्शित:। संशयनिरासाय, तत्र 
व्यभिचार्यपेक्षया स्थायिन: प्राधान्ये, तस्य जन्मत: समुद्भव:, 
संस्कारशेषतया सर्वदा वर्तनं, सूत्रवत्‌ स्फटिकस्थानीय- 
व्यभिचार्याश्रयत्वं, वासनात्मतया विभावादिक॑ हेतुं विनाऊपि 
सत्वात्मकत्वं दर्शितम्‌। विभावादीनां भिनस्थायियोगाभावश्च दर्शित:। 
यथोक्तानुसारेण - 
स्थायित्वं चेतावतामेव। जात एवं च जन्तुरियतीभि: संविदृभि: 
परीतो भवति। तथाहि “दुःखसंश्लेषविद्वेषी सुखास्वादनसादर:”' 
इति न्‍्यायेन सर्वो रिसंसया व्याप्त:, स्वात्मन्युत्कर्षमानितया 
परमुपहसन्‌ अभीष्ठवियोगसन्तप्त:, तद्हेतुषु कोपपरवश:, अशक्तौ 
च ततो भीरु:, किज्चिदार्जिजीषुरप्यनुचितवस्तुविषयवैमुख्यात्मक- 
तया55क्रान्त:, किज्चिदनभीष्टतयामन्यमान: तत्तत्स्वकर्तव्यदर्शन- 
समुदितविस्मय:, किज्विच्च जिहासुरेव जायते। (इत्थं क्रमेण- 
रति-हास-शोक-क्रो ध-भय-उत्साह-जुगुप्सा-विस्मय-शमादि- 
चित्तवृत्तियुक्तो जन्तुर्जायते) न होतत्चित्तवृत्ति- वासनाशून्य: (कश्चन) 
प्राणी भवति। केवर कस्यचिदधिका चित्तवृत्ति: काचिदूना। 
कस्यचिटुचितविषयनियन्त्रित कस्यचिदन्यथा। तत्काचिदेव 
पुमर्थोषयोगिनीत्युपदेश्या। एततूचित्तवृत्तिविभागकृतश्चौत्तम- 
प्रकृत्यादिव्यवहार:। 
व्यभिचारिणस्तु ग्लानिशड्डाप्रभूतयश्चित्तवृत्तिविशेषा: 
समुचितविभावाभावाद्‌ जन्ममध्येषपि न भवन्ति (किमुत जन्मतः 
विभावादिक॑ विना)। तथाहि - रसायनमुपयुक्तवतो मुनेग्लन्या- 
लस्यादिप्रभूतयो नोत्तिष्ठन्ति। यस्यापि भवन्ति विभावबलात्‌ तस्यापि 
विभावादिद्वेतुप्रक्षये क्षीयमाणा: संस्कारशेषतां तावत्‌ नावश्यमनुबध्नन्ति। 
र्युत्साहादय: संपादितस्वकर्तव्यतया प्रछीनकल्पा अपि संस्कारशेषतां 
नातिवर्तन्ते। यतो हि कर्तव्यान्तरसम्पादनविषयस्योत्साहादेरखण्डनात्‌ । 
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यथाह पतञ्जलि- नहि चेत्र एकस्यां स्त्रियां रक्त इत्यन्यासु 
विरक्‍त इति। एतेन विभावादिनिरपेक्षस्थ स्थायिनो जन्मन: सत्ता 
दर्शिता। 
तस्मात्स्थायिरूपचित्तवृत्तिस्यूता एवामी व्यभिचारिण: स्वात्मानमु- 
 दयास्तमयवैचित्रयशतसहसख्रधर्माणं प्रतिलभमाना रक्तनीलादिसूत्रस्यृत- 
विरलभावोपलम्भनसंभावितभड्गीसहखगर्भ-स्फटिककाचपद्मराग- 
मरकतमहानीलादिमणिगो लकवत्‌ तस्मिन्‌ (स्थायि) सूत्रे 
स्वसंस्कारवैचित्रयमनिवेशयन्तो5पि तत्सूत्रकतमुपकारसंदर्भ विश्रत: 
स्वयं च विचित्रार्थस्थायिसूत्रं विचित्रयन्तो5न्तरा अन्तरा शुद्धमपि 
स्थायिसूत्र प्रतिभासावकाशमुपयन्त: पू्वापरव्यभिचारिरत्नच्छाया 
शबलिमानमवश्यमानयन्त: प्रतिभासन्ते। 
तस्मादितिसन्दर्भण व्यभिचारिणां स्थाय्याश्रयत्वम्‌ उदयास्तमन- 
धर्मत्वं, स्थाय्युपक॒तत्वं विचित्रार्थपोषणेन स्थायिप्रतिभासायोपकर्तृत्वं 
स्वच्छायया स्थायिशबलयितृत्वं च दर्शितम्‌। 
विभावादिक हेतुं विनाउपि स्थायिन: स्थितत्वं व्यभिचारिणाञ्च 
विभावादिसापेक्षत्वं दर्शयन्‌ तृतीयघट्टकेनोभयो: प्राधान्याप्राधान्य- 
विवेक प्रस्तुवन्नाह गुप्तपाद: - तथा हि- ग्लानोड्यमिति केनचिट॒क्ते, 
श्रोता पृच्छति तं, कुत: इति। प्रश्नेनानेन ग्लानिहेतुभूत: स्थायी 
सूच्यते। किन्तु राम उत्साहवानिति केनचिद॒क्ते न तत्र हेतुप्रश्नो 
भवति। उत्साहादेजन्मत: स्थिरत्वात्‌। विभावादयस्तु न स्थायिहेतव: 
अपितु उद्बोधका: सन्त: स्वरूपोपरज्जकत्व॑ विदधाना 
र्युत्साहादेरुचितानुचितत्वमात्रम्‌ आवहन्ति। विभावाद्यभावे सर्वथा 
ते स्थायिनों निरुषाख्या न भवन्ति वासनात्मना सर्वजन्तूनां 
रत्यादिमयत्वेनोक्तत्वात्‌। किन्तु व्यभिचारिणां तु स्वविभावाभावे 
जन्मापि नास्ति, इत्यपि स्थायिव्यभिचारिणोर्भेद:। एवं व्यभिचारिणां 
स्वभावतो5प्राधान्यं स्थायिनश्च प्राधान्यमायातम्‌। शब्दतो5पि 
स्थायिनिरूपणायां स्थायिनामप्रधानत्वनिरास: ' स्थायिभावान्‌ रसत्वम्‌' 
इत्यनया सामान्यलक्षणशेषभूतया विशेषलक्षणनिष्ठया च कत:। 
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त्थं प्राधान्याप्राधान्यकृतं प्रथमं संशययोगं निरस्य, 
विभावादीनामनैकान्तिकत्वे भिन्‍नस्थायियोगायोगात्मकं संशयोगं 
निरस्यति। यथा - ४ है 

अनुभावानां विभावानां व्यभिचारिणां च पृथक्स्थायिनि नियमो 
नास्ति (अपितु एकस्मिन्नेवस्थायिनि)। यद्यपि वाष्पाद्यनुभाव 
आननन्‍्दादेरपि अक्षिरोगादिजादपि, व्याप्रादिविभाव: क्रोधस्य भयादेरपि 
श्रमचिन्तादिव्यभिचारिण उत्साहादपि भयादेरपि। तथाहि बन्धुविनाशो 
यत्र विभाव:, परिदेविताश्रुपातादिरलुभाव: चिन्तादैन्यादिव्यभिचारी 
सोड्वश्यं शोक एवं नान्‍यो भयादिरिति नियतबोधेन 
शड्जात्मकविष्नशमनाय विभावादिसूत्रे संयोगपदमुपात्तम्‌। संयोगपदस्य 
सामाजिकधियि विभावादे: नियतस्थायिना सह. सम्यगयोग: 
सम्बन्ध: नियतैकाग्रयासादक इति अर्थो बोद्धव्य:। इत्थं द्वितीयो5पि 
संशययोग: निरस्त: [१ कब के पाप 

इत्य॑ प्राधान्याप्राधान्‍्यकृतसन्देहनिरासाय, “स्थायिभावान्‌ रसत्वम्‌” 
इत्यादिना, स्थायिनो5प्रधानत्वनिरास: दर्शित:*' 

यत्तु विभावादय: स्थायिनो न हेतव:, अपितु तहुदबीघका, फ़ञा:, 
रत्युत्साहादेरुचितानुचितत्वमात्रमावहन्ति इत्युक्तं तस्योदाहरणं 
शड्कुकमतम्‌ निर्दिप्टमू - यथाउह 

यथा शबड्कुंकादिभिरभ्यधीयीत, “स्थाय्येव विभावादि- 
प्रत्याय्यो रस्यमानत्वाद्रस उच्यते” इति। ः 

एवं हि लोकिको5पि रत्यादि: कि न रस:, असतोऊपि हि यत्र 
रसनीयता स्यात्‌ तत्र वस्तुसत: कथ॑ न भविष्यति, इति संशयनियासाय 
“स्थायिप्रतीतिरनुमितिरूपा रस: न तु प्राच्या (लौकिकविभावादे 
जजन्या) इत्युक्तम्‌। तत्पोषायैवाग्रेषपि अत:-एव सूत्रे स्थायिग्रहणं न 
कृतं, तत्प्रत्युतशल्यभूतं स्यात्‌। स्थायिन. उपादाने, विभावादिना 
तस्यानुमितिर्न संघटेत अत: शल्यभूतत्वमिति। केवलमौचित्यादेवमुच्यते 
स्थायी रसीभूत इति। औचित्यं तु तत्स्थायिगतत्वेन कारणादितया 
: प्रसिद्धानामधुना चर्वणोपयोगितया (अनुमानोपयोगतियात्यर्थ:) 
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विभावादित्वावलम्बनम्‌ अत: एवं वासनया चर्व्यमाणो रस: इति 
(मम्मटोक्तौ) चर्व्यमाणस्यानुमीयमानत्वं घटते। एतेन स्पष्ट भवति 
यद्‌ औचित्येनोद्बोधकत्वमेव विभावादे न॑ हेतुत्वम्‌। इति। 
तथाहि लोकिकतचित्तवृत्यनुमाने का रसता, तेनालौकिक- 

चमत्कारात्मा रसास्वाद: स्मृत्यनुमानलौकिकसंवेदनविलक्षण एवं। 
इति शड़्क॒क: 

इत्थं “काव्यार्थों रस:”” इत्युक्तौ अर्थस्य रसमात्रबोधकत्वम्‌, 
तदर्थवोधाय या वृत्ति: सा संवित्ति: चर्वणा वा। चर्वणेय॑ 
प्राइमानान्तराभावात्‌ न स्मृति, न लौकिकप्रत्यक्षादि:, नानुमिति:, 
नाच युज्जानयुक्तयोगिसंवित्तिज्ञानं, न ताटस्थ्यप्रतीति:, विषया- 
वेशवैवश्यप्रतीत्यभावात्‌ न स्वात्मगतप्रतीति:, इति सकलविष्नशून्या 
प्रतीति: चर्वणा संवित्तिवाँ दर्शिता। संवित्तिश्चर्वणा वेयं रसनेति। 
विभावादे: संयोगात्‌ रसनाया एवं निष्पत्तिर्भवति न रसस्य, 
विभावाद्यबोधे विभावाद्यपगमेषषि “रसस्यनिष्पत्यवस्थायां '' 
रससम्भवप्रसड्रात्‌। सिद्धस्य कस्यचिद्ररसस्याभावाद्‌ ज्ञप्ति-उत्पति- 
हेतुत्वेग विभावादेरग्रह: एवं। विभावादिव्यवहारस्तु अलौकिक- 
चर्वणोषयोगित्वेन स्वीकर्तव्य:। 

एतेन रसो न प्रमेयस्वभाव:। निष्पत्युक्त्या रसस्य रसनेति 
अर्थ कार्य:। तदेकायत्तजीवितस्य रसस्याविनाभावसम्बन्धेन निष्पत्तावपि 
न दोष:। तथाविधरसनागोचरो लोकोत्तरोडर्थ: “काव्यार्थ: रस इति 
सूत्रस्य, विभावानुभावादेस्तात्पर्यम्‌ ।* 

लौकिकेनानुमानेन संस्कृत: प्रमदादि., न ॒ताटस्थ्येन प्रतीयते 
अपितु तन्‍्मयीभावोचितचर्वणाप्राणतया। तत्र रसास्वादाय, चर्वणां 
निष्पादयितुमुपायभूताडकुरस्थानीयं भावनानुमानस्पृत्यादिकं लौकिक- 
प्रमाणमप्यभ्युपगन्तव्यम्‌, किन्तु नैतेषां रसास्वादाय योग्यता। न च 
चर्वणा प्रागनुभवजन्यसंस्काराविनाभूतप्राइमानान्तरादू्‌ भवति येन 
स्मृति: स्यातू न च लौकिकप्रत्यक्षादिप्रमाणव्यापारश्चर्वणा। 
यथायोगमर्जनादिविघ्नान्तरोदया भावातू, न तु योगिप्रत्यक्ष- 
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जनिततटस्थपरसंवित्तिज्ञानात्मा, ताटस्थ्यादिविध्नान्तरोदयाभावात्‌। न 
तु सकलवैषयिकोपरागशून्यशुद्धपरयोगिगतस्वात्मानन्दैक- 
घनानुभवात्मा, अस्फुटत्वविषयावेशवैवश्यकृतसौन्दर्यविरहरूप- 
विघ्नोदयाभावात्‌। (अर्थात्‌ घनानन्दानुभवे विषयशून्यतया, 
विषयावेशवैवश्यकृतसौन्दर्यविरहो! भवति अत्र तु विभावादि- 
विषयसौन्दर्यसत्वमिति)। अत्र स्वात्मगतत्वेन, परगतत्वेन च कस्यचिद्‌। 
नियमस्यासम्भवाद्‌ नियमानध्यवसायात्‌ तद्‌ विभावादिसाधा- 
रण्यवशसंप्रबुद्धोचितनिजरत्यादिवासनावेशाच्च न विध्नान्तरसम्भव:। 
४८+४ अल न भावकत्वव्यापारेणापितु विभावादिगतभावनयैवेति 
_बोध्यम्‌। क्‍ 
ननु सर्वप्रमाणाप्रमितत्वात्‌ रसो5प्रमेय:ः किम्‌ ? अस्तु का 
हानि:, रस्यतैकप्राणोडसौ न प्रमेयस्वभाव:। सूत्रे रसनिष्पत्ति: इत्यस्य 
रसनाया निष्त्तिरित्यर्थ: ग्राह्म., रसनैकायत्तत्वात्‌ अविनाभावाद्‌ वा 
रसस्यापि निष्पत्तिरपचारत उच्यताम्‌। इत्थं स्वसंवेदनसिद्धत्वात्‌ 
प्रमांणकारकाभ्यां विलक्षणत्वेषपि रसनाया नाप्रामाणिकत्वम्‌। अपितु 
मा द्‌ लौकिकबोधान्तरेभ्यो विलक्षणेय॑ 
बोधरूपैव रसना, चरो लोकोत्तरोर्थ: रस: इति सूत्रार्थ:। 
गोचरत्वेषपि न विषयत्वं रसस्य. रस्यतैकप्राणत्वात्‌- इति । 
विभावमात्रस्योपादानेषपि अनुभावादे्गुणतया प्रत्ययात्‌ तथा च 
अनुभावादेरुपादाने .विभावादे्गुणतया प्रत्ययाच्व विभावादिगत- 
विभावनादिसाधारणीकरणव्यापारेण साधरणीभूता रति: एकस्या एवं 
संतानवृत्ते: संविदो गोचरभूता श्रुद्धारा भवति। है 
विभावमात्रस्योपादानम्‌ यथा -- केलीकन्दलितस्य ........ | 
अत्र विशभ्रममधोर्धुर्यवपु:, दृशोर्भड्री, कामकार्मुकम्‌ वक्त्राम्बु- 
जन्मासव: सुन्दरि, इत्यादि पदानि विभावमात्रम्‌। केली-विभ्रम-भड्ुर, 
नर्मवच आदि अनुभाववर्गस्तदृविशेषणतयोपादानात्‌ तस्मिन्‌ विभावे 
गुणीभूतस्तथा च व्यक्त औत्सुक्त्यादिरपि व्यभिचारिभावो5षपि। एतेन 
विभावगतविभावनव्यापारेण साधारणतया -सर्वेषामुपस्थिति:। 
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अनुभावनव्यापारेणानुभावगतेनापि- यद्‌ विश्रम्य विलोकितेषु.. 
अत्र विश्रम्य, निःस्थेमनी लोचने- गात्राणि दरिद्रति- दूर्वा- 
काण्डादिपदै: क्रमेण स्तम्भविलोकनवैचित्र्यगात्रतनुतातारतम्य- 
वैवर्ण्यप्रभूतिअनुभावा: प्रधानम्‌ | विश्रम्य, बहुश:, प्रतिदिनमितिपदे:, 
स्तम्भऔत्सुक्यदैन्यादिव्यभिचारिभावश्चापि अनुभावगुणतया व्यज्यते। 
विभावश्च कृष्णादि: सधारणीकृत:। अतो अनुभावस्यापि 
अनुभवनादिव्यापारेण साधारणीकरणत्वम्‌ | 
व्यभिचारिप्राधान्येषपि- आत्त आत्तमधिकान्त - बुद्धा जलमुज्जिहों. 
.... अन्र प्रियमीक्षितुमुपात्तेष्ज्जलिस्थजले स्वलोचनप्रतिबिम्बं शफरीं 
बोधितवत्या: प्रमदाया वितकत्रासशड्डादिव्यभिचारिभाव: सुकुमार- 
प्रमदाजनभूषणभूत: प्रधानम्‌। विभावप्रमदाया: सौन्दर्यातिशयाद्‌ 
विभावस्यापि साधारणतयोपस्थिति:। आत्तधीरलोचनादिभिरनुभावस्य 
गुणतयोपस्थिति:। यथोक्‍्तम्‌ 
वार 20... 200 22 तदनुयायी ।** 
इत्थं काव्योपात्तविभावादेरेकस्यापि सत्तायामन्यतमद्गयस्य गुणतया 
सत्ता दर्शिता। तथा च सर्वेषां विभावनादिव्यापारेण साधारणीभावश्च 
दर्शित:। वस्तुत: श्रव्यकाव्यस्य शब्दात्मकत्वादेकस्याप्युपादाने5- 
वशिष्टयोरुपादानमर्थवलादत्र सहदयैर्मन्यते, किन्तु नाटकादिषु दृश्येषु 
एकस्यापि शब्दत: उपादानेषपि अवशिष्टयोर्द्योरभिनयबलात्‌ 
प्रत्यक्षीकरणं साक्षात्‌ भवत्येवेति सर्वेषां समानतया प्राधान्यम्‌। 
यथोक्तम्‌- सन्दर्भेषु दशरूपक श्रेय: ”। 
तद्विचित्रं चित्रपटवर्दविशेषसाकल्यात्‌” इति वामनेनोक्तम्‌। 
काव्यनाट्यदृश्ययो: समानास्वाददायिनो: काव्याभ्यासप्राक्तन- 
पुण्यादिसंस्कारात्मन: सहृदयस्य काव्याधिकारित्वेन, स्फुरितशशि- 
रश्मिवदनायासेन चित्तनिर्मलीकरणाधायकस्य नाट्यस्याहदयानामपि 
काव्याभ्यासाद्यनाहिततादृशदृढसंस्काराणामपि अधिकारित्वं दर्शितम। 
प्रबन्धे नाट्यवद्रसचर्वणायै भाषावेषप्रवृत्यौचित्यादिकल्पनम्‌ 
तादृशमेवेतदुपजीवने मुक्तकेषपि। अतएवं सहृदया वकक्‍्तृश्रोतृ- 
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पौर्वापर्यादिपीठबन्ध॑ पूर्व विदधते, तथा च दृढाभ्यासजन्यप्राक्तन- 
संस्कारवशात्‌ परिमितविभावाद्युन्मीलनेडपि काव्यार्थ स्फुट॑ 
साक्षात्क॒र्वन्ति। तेषां तु अनपेक्षितनाट्यमपि काव्य॑ प्रीतिव्युत्पत्तिकारि 
भवति। अहृदयानां च “निपतिता: स्फुरिता: शशिरश्मय:”” इति 
न्यायेन नाट्यं, चित्तनिर्मलीकरणत्वेन नितरां नैर्मल्याधायि। अत्र 
गीताद्या गणिकादयो न व्यसनितायै पर्यवस्यन्ति। नटस्तु, 
सिन्दूरादिमयो वासुदेव इव सिन्दूराद्युपायद्वारेणातिस्फुटीभूत- 
सड्डल्पगोचरो देवताविशेषो वासुदेवो यथा ध्यायिनां ध्यानपदं फलकृच्च 
भवति तथैव नटप्रक्रियाद्वारोदितातिस्फुटाध्यवसायविषयीकृतो 
नियतदेशकालाद्यस्पृशटे व्युत्पत्ति वितरति। दृश्यादन्यत्र काव्यस्थले 
वक्तृश्रोतृशब्दसंकेतव्यापारादिनियमादिकृतविलम्बात्मबाधकादिसम्भव:, 
दृश्ये तु चित्तवृत्यादी न ताद्शबाधकोदय:, अत: सम्यज्ज्ञानभूत॑ 
के नाट्यं पूर्णम्‌। तेन राम इत्येव प्रतीतिर्न तु अयं रामोज्न्यो 
' [२५ क्‍ 
तत्र विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति रितिसूत्रेण 
लोकोत्तरोष्यं रसरूपार्थो न हृदयड्रमो भविष्यतीति दूष्टान्तमुपन्यस्यति- 
'कोदृष्टान्त:' इति। बहूनां संयोगादपूर्वो रस उत्पद्यमान क्व दृष्ट इति 
को दृष्टान्तस्यार्थ: ५ क्‍ 
कक प्रतिवचनं विभावादिसूत्रोपरि विहितेनानेन भाष्येण 
दीयते - क्‍ 
. यथाहि नानाद्रव्य ......... स्थायिनो भावा रसत्वमाणुवन्तीति।। 
. यथा, नानाव्यज्जनौषधिद्रव्यसंयोगाद्‌ - व्यज्जनमुपसेचनद्रव्यं 
जलादिकम, मधुरचुक्रादिभेदादधिकाज्जिकादि वा। (काज्जिक तक्रम्‌)। 
ओषधय: - चिज्वागोधूमदलहरिद्रादय:, द्रव्यं-गुडादि, इति 
नानाव्यज्जनौषधिद्रव्याणि, एबां संयोगात्‌- पाकक्रमेण 
सम्यग्योजनारूपात्‌ कुशलसम्पाद्यत्वाद्‌ वा रसनिपष्पत्ति:- रसः- 
षाडवादि: +, सम्मिश्रय मधुरादिषड्गुणैर्निष्पन्न: षाडव:, परस्पर- 
विविक्तेभ्य: प्रसिद्धेभ्यो मधुरादिभ्यो विलक्षण:, तस्य विलक्षण- 
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रसस्य निष्पत्तिर्बहुतररसनयोग्यताप्ति., तथा- नानाभावोपगमा- 
द्रसनिष्पत्ति: - नानाभावेर्विभावादिभिर उपगमात- उप समीप 
प्रत्यक्षकल्पतां गमाद्रसनिष्पति:। एतदेव विवृण्वते गुडादिभि- 

््रव्यैर्यज्जनैरौषधिभिश्व षाडवादयो रसा: निवर्त्यन्ते- तत्प्रधाना 
बहुतरा रसनयोग्या: क्रियन्ते, तथैव नानाभावेर्विभावादिभिर्‌॒ उप 
समीपं प्रत्यक्षकल्पतां गता लोकानपेक्षया ये स्थायिनो भावास्ते 
रस्यमानतैकजीविनो रसत्वं आणुवन्ति-प्रतिपद्यन्ते । 

अस्यायमभिप्राय: - पाकरूपया सम्यग्योजनया (संयोगात्‌) 
तावद्‌ लौकिको रसो जायते, तत्र च प्रधानत्वेन विभावस्थानीयं 
व्यज्जनं॑ रसाभिव्यग्जकजलं, अनुभावस्थानीयं चिज्चाहरिद्रादि:, 
व्यभिचारिस्थानीयं, द्रव्यगुडादि:, चुक्रादिरसविचित्रितमधुरादियोगाद्‌ 
व्यभिचारी स्वात्मनि स्थाय्युपजीवनेन विभावादौ स्वर्ससड्क्रमणया 
वैचित्रयाधायको भवति। (तथैवविलक्षणमधुरादिरपि।) अत्र तु 
स्थायिकल्प: तन्मिश्रणासमयभावी रसविशेषो विभावस्थानीय- 
व्यज्जनजनितो मन्तव्य:। षाड़वों हि लौकिक:, अयं विभावादि- 
जन्यस्तु कुशलैकनिर्वर्त्य: तद्‌विदां रसनीयो भवति। यथा विभावादिसूत्रे 
स्थायिग्रहणं शल्यकल्पमिति त्रयमेवोपात्तम्‌ तथैव व्यज्जनात्मदृष्टान्तेषपि 
अद॑नीयस्योपादानं न कृतम्‌, त्रयमेवोपात्तम्‌। इति सूत्रस्य भाष्यम्‌। 
सूत्र व्याख्याय लक्षणपदपरीक्षितुमाक्षिपति - 

रस इति क: पदार्थ:, उच्यते - आस्वाद्यत्वात्‌ ॥५ 

रस इति क: इत्यादिना “मधुरादौ, पारदे विषये सारे निर्यासे, 
इत्यादिनवार्थषु रस: प्रसिद्ध: न त्वन्यत्र। श्रुड्रारादिषु प्रवर्तितस्य 
रसपदस्य कोड'र्थ:। किं, प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ स्वाभिधेयनियमाय शब्देन 
कथ्यते, अथवा तत्प्रयोक्तृप्रतिपत्तभि:। (रसस्य स्वशब्दवाच्यत्वं वा 
सर्वथा सहदयै: विभावाद्यभिव्यड्यत्वमितिभाव:) अर्थ: प्रवृत्ति- 
निमित्तम्‌। क: पदार्थ: ? इति रसपदस्य प्रवृत्तिहेतु: क: इति प्रश्न: , 
तस्य प्रवृत्तिहेतो: प्रश्नस्योत्तरं “आस्वाद्यत्वात्‌”” इति पज्चमी- 
हेतुविभक्त्यैव दत्तम्‌। तेन हेतु: क्रिया वा प्रतृत्तिनिमित्तमस्य इति 
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(रसपदस्यार्थ:) उकतं भवति। 

कश्चन 'रसः” इति” कः ? - पदार्थ: उच्यते, इति भड्डत्वा 
व्याचष्टे “रस: इति क:, पदार्थ:, “उच्यते” इति। अस्यायमभिप्राय: 
इतिनाव्यवच्छिन्‍्नस्य रसपदस्य अनुकरणात्मकरसशब्दमात्रमुच्यते अतः 
रस: क:, कि शब्द: ? तत्रोत्तरं दीयते, नहि पदार्थ: उच्यते, इत्युत्तरम्‌ 
तदनन्तरं। पदार्थत्वे हेतुर्दीयते “आस्वाद्यत्वात्‌”” इति। तत्र 
केवलमास्वाद्यत्वात्‌”” इति वचन नोचितम्‌ अपितु तस्यास्वाद्यत्वात्‌'' 
इति वक्तव्य स्यात्‌, ततपदानुक्तौ तस्याध्याहारं विना 
प्रकृतपदार्थवाचको5यं शब्द: आस्वाद्यत्वात्‌ इति न स्यात्‌ अत 
अत्रोत्तरम्‌ प्रश्नमन्तरेण च “आस्वाद्यत्वात्‌” इत्यल्पपदप्रायम्‌ 
इत्यास्तामेतद्‌ व्याख्यानम्‌। 


अथ प्रव॒त्तिनिमित्तं व्याक्षिपति कथमास्वाद्यते रस इति। आस्वादनं 
हि रसनेन्द्रियज्ञानजन्यं प्रसिद्धम्‌ अत्र श्रुद्धारादा कथं घटते। 
उपचारादीत्युच्यते। उपचारश्च सादृश्यमात्रं यथातथापदप्रतिपाद्यम्‌। 
अथोपचरितक्रियाश्रयेणोत्तमाह यथाहि नानेति। सादृश्यन्तु- 
नानाव्यञज्जनसस्कृतमन्नमित्यत्र यथा भोग्यं, भोक्‍ता फलम्‌। 
व्यज्जनसंस्कृतेष्न्ने भोग्यता, आस्वाद्यता वा, एकाग्रमनसि. भुज्जानें 
आस्वादयितृता, तथा प्रहर्ष-आप्याय-जीवन-पुष्टि-बलारोग्याणां 
चास्वादफलता, अस्ति तथैव नानाभावाभिनयव्यज्जितान्‌ ...... 
इत्यत्रापि, स्थायिशब्दव्यपदेश्ये रसे आस्वाद्यता, एकाग्रे च सामाजिके 
तनन्‍्मयीभवनास्वादयितृता, हर्षप्रधानानां धर्मादिव्युत्पत्तिवैदग्ध्यादी- 
नामास्वादफलता, इति कर्म-कर्तृफलसादृश्याद्‌ उपचारतो विभावादिज 
प्रतीतिविशेषो रसनक्रिया इति व्यपदिष्ट:। इति तात्पर्यमुंपचार- 
क्रियाश्रयेणोत्तरमाह इत्यस्य। येन सुमनसो भुज्जाना, हर्षादीश्च 
यान्ति तेन रसानास्वादयन्ति इतिशब्देन। 

“(तस्मानाट्यरसा) इत्यभिव्याख्याता:”” इत्यस्थार्थस्तु अभित:- 
सर्वत्र विशेषेण अन्यभोक्तृविलक्षणतया, आ-समन्तात्‌ ख्यांता:- 
प्रसिद्धा: इति अभिव्याख्याता:। यथा चैते सुमनस:, तथा प्रेक्षका 
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अपि, तेन तेऊपि स्थायिन: आस्वादयन्ति इति आभिमुख्येन 
सादृश्ये व्याख्याता- अस्माभिव्यवहता:। इति अत्रोपसंहार: 
तस्माननाट्यरसा इत्यभिव्याख्याता: इति। 

अर्थात्‌ उपमानपक्षे अभि + आ + ख्याता, तथा चोपमेयपक्षे 
अभि + आख्याता व्याख्याता इति विग्रह: कत:। 

हर्षादीश्चाधिगच्छन्ति ' इत्यत्र आदिपदेन शोकादीनामत्र संग्रह:। 
हर्षशोकादीनिति। स च न युकत:। सामाजिकानां हि हर्षकफलं 
नाट्यं, न शोकादिफलम्‌। शोकादिफलत्वे निमित्ताभावात्‌ , 
शोकादिपरिहारप्रसड्राच्चेति मन्‍्यमाना “हर्षादीन्‌”” इत्यस्य स्थाने 
'हर्षाए 'चाधिगच्छन्ति इति पठन्ति। 

एवं यथा हि नाना .......... तथा नानाभावा ...... | इति 
_यथातथा प्रतिपादितसादृश्योपचारोपायकग्रंथयोजनायां स्पष्टायां यत्‌ 
कैश्चिदत्रोदितम्‌, दृष्टान्ते आत्मा रसना मनश्चेति त्रयम्‌ दा्ट्टान्तिके 
प्रकृते तु रसनेवेति तत्परिहतम। आत्मन एवात्र स्थानान्तरसड्क्रान्तस्य 
मन: स्थानीयता मनसश्च रसनास्थानीयतेति तन्‍न एतत्‌ व्यर्थम्‌ 
केवल नाट्यमात्रं न भूतार्थम्‌। आत्ममनो-रसनानां भिन्‍नत्वेन 
शास्त्रप्रसिद्धानां यत्‌ आत्मन: सड्क्रमणक्रियया उपमानेडपि रसनैव 
शिष्यते तत्र पूर्वजोपात्ता काचिद्युक्तिर्नास्ति सादृश्योपचारस्तु सिद्ध :। 
अत: उपचारबीजस्य सादृश्यास्यात्र प्राधान्येन प्रतिपिपादयिषितत्वात्‌ 
ग्रन्थयोजना स्पष्टेति आस्ताम्‌ तावत्‌। 

एवं 'रसत्वं केन वे तेषाम्‌ (६/२) इति यतू प्रश्नित॑ 
तत्समाहितम्‌। 

अत्रानुवंश्यौं - अनुवंशे भवौ, शिष्याचार्यपरम्परासु वर्तमानौ 
श्लोकौ वृत्तविशेषो, सूत्रार्थसंक्षेपप्रकटीकरणेन कारिकाशब्दवाच्यौ 
च श्लोकौ भवत:। तौ पठति 

यथा .- बहुद्रव्ययुते ० रून- ७ 

बहूनि मधुरादिभेदातू द्रव्याणि गुडादीनि तै: युतै: बहुद्रव्ययुतै 
व्यज्जनै: दधिकाज्जिकादिभिय्युतम्‌। बहुत्वेन व्यज्जनस्थानीय- 








47 


विभावानां भेदं, रसभेदे हेतुत्वेग सूचयति। भक्त भुगञ्जाना 
आस्वादयन्तीति। आस्वादनेन, रसनाव्यापाराद्‌ भोजनाधिको यो 
मानसो व्यापार: स एव दर्शित:। एतेनैतदुक्तं भवति-- आस्वादन 
न रसनाव्यापार: अपितु मानस एव। स चात्राविकलो$स्ति केवल 
लोको रसनाव्यापारानन्तरभावी समाहितमनसां व्यापार: (मानस:) 
अत: लोकेडविनाभावसम्बन्धेनोपचर्यते रसनव्यापरतयेति। 

भावाभिनयसम्बद्धस्थायि ......... इति अत्र सम्बंद्धान्‌ इति 
पाठोश्नादेय: भारतीविरुद्धत्वात्‌। भावा: - शुद्धस्वरूपज्ञानस्वभावा 
विभावव्यभिचारिणोञत्र गृहीता:। अभिनया: - अनुभावा एव, 
अनुभावस्यापि भावपदेन ग्रहणसम्भवात्‌ प्राधान्याद्‌ भावाद्‌ 
पृथग्ग्रणं कृतम्‌। तैर्ये: सम्बद्धा हृदयसंवादक्रमेण तन्मयी- 
भावापन् प्रमातृ भूम्यभेदमुपसम्प्राप्ता आ-समन्तात्‌ साधारणीभावेन 
निर्विष्नप्रतिपत्तिवशाट्‌ अचिंन्त्या विलक्षणा स्थायिभावा:, तान मनसा- 
इच्द्रियान्तरविष्नसम्भावनाशून्येन स्वादयन्ति स्वपरविवेकशून्यस्वाद- 
चमत्कारपरव॒शतया लौकिकात्‌ प्रत्ययाद्‌ उपार्जनादि- विष्नबहुलातू, 
योगिप्रत्ययाच्च विषयास्वादशून्यपरुषाद्‌ विलक्षणांकॉस्सुख- 
दुःखादिविचित्रवासनानुवेधोपनतहद्यतातिशयसंविच्चर्वणात्मनो (मनसां) 
भुज्जते। बुधा: - लौकिकानां प्रत्यक्षानुमानादीनां रसानुकूल- 
विभावादिपूर्वपीठिकोपयोगो दर्शित:, अत: प्रत्यक्षादिप्रमाणेषु ये 
निष्णता: बुधा इति । 

तस्मानाट्यरसा: स्मृता:। नाट्यरसा इति नाट्याद्रसा:, यदि वा 
नाट्यमेव रसा:। रससमुदायो हि नाट्यम्‌। नाट्यपदेन दशंरूपक- 
काव्ययोरुभयो: संग्रह:। काव्येषपि नाट्यायमाने एवं रस:। 
नाट्यायमानत्वं च प्रत्यक्षकल्पसंवेदनोदय:, स च काव्यविषयेरपिं। . 
यदाहकाव्यकौतुके - 

प्रयोगत्वमनापनने काव्ये आस्वादसम्भवो न। प्रयोगत्वांपत्ति: 
प्रत्यक्षत्वापत्ति:। तत्र काव्येषपि वर्णनोत्कलिता उद्यानकान्ताचन्द्राद्या 
भावा भोगप्रौढोक्त्या सम्यगर्पिता: स्फुंटं प्रत्यक्षकल्पा भवन्तिं। _ 
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यथोक्तम्‌- 

प्रयोगत्वमनापनने काव्ये नास्वादसम्भव:। 

वर्णनोत्कलिता भोगप्रौढोक्त्या सम्यगर्पिता:।। 

उद्यानकान्ताचब्द्राद्या भावा: प्रत्यक्षवत्स्फूटा:।।* इति 

अन्‍्येतु प्रत्यक्षत्वाभावेषपि काव्यस्य, गुणालड्डारसौन्दर्या- 

तिशयकृतं रसचर्वणमाहु:। 

वयं तु- काव्यं तावन्मुख्यत: दशरूपकात्मकमेव, नाट्याड्र 
ब्रूम:। दशरूपके हि उचितेर्भाषावृत्तिकाकनेपथ्यप्रभृतिभी रसवत्ता 
पूर्यतेी। काव्ये तु सर्गबन्धादा नायिकाया अपि संस्कतोक्ति- 
रित्यादिबहुतरमनुचितमपि केवल शक्तिसहितत्वाद्‌ व्यावर्ण्यते। काव्ये 
(संस्कृतोक्तिवति) तावतीव हृद्यमिति न्यायेनानौचित्यं न प्रतिभाति। 

अतएवोच्यते “'सन्दर्भेषु दशरूपक श्रेय: इति । तेनैव तदड़- 
सब्ध्यादिसंघटन॑ मुख्यं, सर्गबन्धादियावन्मुक्तम्‌। यत्तु दशरूपकं तस्य 
योष्थस्तदेव नाट्यम्‌, यद्‌ वक्ष्यते नाट्यस्यैषा तनू: स्मृता' इति। 
दशरूपकस्य (तस्य) हृदयसंवादतारतम्यापेक्षया श्रोतृबोंधृ- 
स्फ्रणस्फुटत्वेनातिविचित्रम्‌। तत्र ये स्वभावतो निर्मलमुकुरहदयास्त 
एवं संसारोचितक्रोधमोहाभिछाषपरवशमनसो न भवन्ति। निर्मलहृदयानां 
तथाविधदशरूपकवर्णनसमये साधारणरसनात्मकचर्वणाग्राह्मो 
रससज्चयो नाट्यलक्षण: स्फुट एवं। ये तु अनिर्मलहृदया: 
(अतथाभूता:) तेषां प्र॒त्यक्षोेचित-तथाविधचर्वणालाभाय नटादिप्रक्रिया, 
स्वग॒तक्रोधशोकादि सड्डूटहृदयग्रन्थिभ्जनाय गीतादिप्रक्रिया च मुनिना 
विरचिता। सर्वानुग्राहक हि नाट्यमिति न्यायात्‌। 

अस्यायमभिप्राय: - नाटयाड़ुं शब्दप्रधानत्वात्‌ू दशरूपक 
काव्यमेव, तद॒तिरिक्तं लास्यादिकमपिनाट्यम्‌। ये संस्कारान्निर्मल- 
हृदयास्तेषां दशरूपकतनुभूतशब्दश्रवणेन साधारणरसनात्मक- 
चर्वणाग्राहद्यो रससज्चय:, ये संस्काराल्पादविमलहृदयास्तेषां कृते 
नटगीतवाद्यादि: परिमितक्रोधशोकाद्यपनयनाय, साधारणरसनात्मक- 
चर्वणोत्पादनाय च नाट्ये विरचितं। अत: काव्यरूप नाट्याड्रत्वे 
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नास्तिक्षति:। अत: काव्यं नाट्यमेव। तेन नाट्य एव रसा न लोके। 

यत्तु समुदायरूपं नाट्यमेव रस:, न काव्यमिति तन्‍नोचितम्‌। 
समुदायात्मकनाट्यगते नटे, चित्रपुस्तादा वा न रस:। कृतश्चेत्‌, 
तहिं देशकालप्रमातृभेदानियांत्रितो रस:, नटस्तु अतादृश:। नटे 
तहिं किम्‌? उच्यते-आस्वादनोपाय:। अतएवं च पात्रमित्युच्यते। 
नहि पात्रे मद्यास्वाद: अपितु तदुपायक:। तेन प्रमुखपात्रे नटोपयोग 
इति। चित्रपुस्ताद्यपि नाट्यस्यैवार्थभागाभिष्यन्द:, यथा सर्गबन्धादि: 
शब्द भागाभिष्यन्द। अत: नाट्यकाव्ययोरुभयत्र सर्वत्र न रसवत्ता, 
तहिं कथं नाट्यमेव रस: न काव्यम्‌ इतिवक्तुं शक्यते। 

अन्ये तु नाट्याद्रस: नाट्यरस: इति वदन्ति। अभिनयादि- 
सामग्रीमयं बहिर्दृश्यमानं नाट्यं नटधर्म: कर्मरूपमित्याशयेन नाट्याद्‌ 
रसा इत्याहु:। 

“नाट्यरसा: स्मृता:' इत्यत्र स्मृता इत्यनेन सम्प्रदायाविच्छेद॑ 
दर्शयति। ये तु (शड्कुकादय:) रत्याद्यनुकरणरूपं रसमाहु: 'शोक: 
अनुक्रियमाण: कथं सुखहेतुरिति पूर्वपक्षमुपस्थाप्य समादधते अस्ति 
को5पि नाट्यगतानां विशेष इति””। तत्र, शोक: कथमिति.....”' 
पूर्वपश्ष एवासत्‌। अनुक्रियमाण: प्रतीयमानो वा कश्चनापि प्रत्येतुर्ट:खं 
हर्षादिक॑ माध्यस्थं वा न वितनोति। न चात्र प्रतीयमानमात्रस्थितौ 
दुःखादिविताने, कश्चन नियम: शत्रुगतशोकप्रतीतौ व्यभिचारात्‌। 
अत: उक्तपक्षनिराकरणाय (नाट्यगतानां) भावानां वस्तुस्वभावमात्रेण 
न शोकादिरिति समाधाने न किअञ्चित्तत्वम्‌ पश्यामि। अस्मन्मते 
संवेदनमेवानन्दघनमास्वाद्यते। तत्र का दुःखाशड्डा। केवल संवेदनस्यैव 
चित्रताकरणे रतिशोकादिवासनाव्यापार: तदुदबोधने चाभिनयादिव्यापार: 
इति सुस्थम्‌। यथोक्तम्‌- क्‍ क्‍ 

अन्ये स्मृता इति ................. तत्वम्‌। 
अन्राह- “किं रसेभ्यो भावानामभिनिर्वत्तिर्ताहो भावेभ्यो 
रसनामिति। केंषाज्विन्मतं परस्परसम्बन्धादेषामभिनिर्दृतिरिति। तन्‍न।! 
यदेतटुक्तं रसतत्वं तदेवोपशोधयितुमुपक्रमते- अत्राहेत्यादिना। 
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चोद्यमुखेन (अनुपदोक्तानुकारवादादिपक्षेण) तद्गूपतानुसंधान- 
बलाननर्तकेषपि रस: इति भट्टलोल्लट:। अनुकर्त्‌ स्थत्वेन 
लिड्रात्प्रतीयमान: स्थायिभाव:, रामादिस्थाय्यनुकरणरूपो रस: ”” इति 
शड्कुक:। शड्कुकनयेन च, नर्तकगतेभ्यो रसेभ्यो भावा: सामाजिके। 
यथा करुणाच्छोक:। इति रसेभ्यो भावानामभिनिर्वत्ति: इतिप्रथमपक्ष: । 
तत: सामाजिके शोकादिभाव: विभावाद्युपचित: करुण: इति भावेभ्यो 
रसानामभिनिवृत्ति: इति द्वितीय:। इत्थं रसाद्‌ भावो भावाद्रस: इति 
सन्देह:। अतएव कालभेदेन परस्परं जन्म इति तृतीयो5पि पक्ष:। 
अथवा भट्टलोल्लटनुसारेण “तेन स्थाय्येव विभावानुभावादिभिरुपचितो 
रस:, स्थायी भवत्वनुपचित:' इत्युक्त्या, नट एवं राम एव चापूर्व 
भाव:। तत: विभावादेरुपचये रस:। असम्यग्विभावादेस्ततोप्यपचये 
भाव इति इत्थं परस्परं रसभावादेनिवित्ति: स्पष्टा। तदेतन्‍न- इदज्चासत्‌। 
एवम्भूतस्य रसस्वरूपस्य निराकृतत्वात्‌। 

श्रीशड्कुकस्त्वाह- अनुकर्तरि (विद्यमानान) रसान्‌ आस्वादयत: 
सामाजिकस्य अनुकार्य रामादौ भावप्रतीति:। प्रयोगे तु भावप्रतीती 
रस॑ निष्पादयति इति रसेभ्यो भावा:, भावेम्यो रस: इति-- 
पक्षद्रयस्योत्थानम्‌ | यदा प्रयोगे भावप्रतीति:, रसं निष्पादयति तदानीं 
भावप्रतीत्यर्थ नाट्याचार्याभिप्रेतशिक्षा नट आवश्यकी। 
शिक्षानिर्वर्तितभावेनैव रसप्रतीति: इति भाव। अत: एव च 
कालदेशभेदात्‌ परस्पराभिनिर्वृत्तिपि संभवति इति। एतदप्यसत्‌। 
नहि सामाजिको अनुकार्यानुकर्तृविभागमवैति। दूषितश्च पूर्व 
स्वानुकरणवाद:। 

तस्मादित्थ॑ एतत्‌ - 

कि रसेभ्यो भावा, उत वियर्पय:, आहो अन्योन्यजनकतेति 
त्रय: प्रश्ना:। तत्र विभावानुभावेति विभावादिभ्यस्तावदूरस- 
निष्पत्तिरक्‍्तेति द्वितीय: पक्षोड्भ्युपगतपूर्वमू, एतच्च विकल्पक॑ कृत: ? 
इति पृच्छायां उच्यते- नहि लोके विभावानुभावादय: केचन भवन्ति, 
हेतुकार्यावस्थामात्रत्वाल्लोके तेषाम। अतस्त एवं हेत्वादयो 
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रसनोपयोगित्वे विभावादिरूपतां प्रतिपचद्यन्ते। तहिं रसप्रसादाद्‌ भावा 
विभावादय:। अथीच्यते”” विभावादिप्रसादाद्रसो यथोक्‍तं प्राक्‌ 
रसप्रसादाच्व विभावादिरूपत्वम्‌ इति। अत: पक्षत्रयस्योत्थापन 
सम्भवति। परस्परसम्बन्धादेषामभिनिवृत्तिरित्यसनेन परस्पराश्रयत्व- 
मितरेतराश्रयत्वं च प्रकल्पत इति आश्षेप:। द 

तत्र इत्युक्त्वा सिद्धान्तपक्षमाह - 

दृश्यते हि भावेभ्यो रसानामभिनिवृत्ति: न तु ससेभ्यो 
भावानामभिनिवृत्तिरितिभवन्ति चात्र श्लोका ह 

नानाभिनयसम्बद्धान्‌ इति- 

भावयन्ति परस्परम्‌।[ैं द है 

प्रमदादय: प्रतीता: सन्‍तो रसास्वादं विदधते, अतो न रसेम्यो 
भावा:। भावशब्दार्थपर्यालोचनायां श्लोकस्तु नानाभिनयसम्बद्धान्‌ 
 इति। नानाभिनंयै: सम्बद्धान्‌ हृदयड्रतान्‌ इमान्‌ रसान्‌. भावयन्ति 
सम्पादयन्ति इति भावा:। 

ननु एतद्‌ भावशब्दप्रवृत्तिनिमित्तं न किज्विट्रसाभि- 
निवृत्तिनिमित्तमिति आशय प्रकृते योजयितुमाह- 

नानाद्रव्यैर्बहुविधैवव्यजजनमनुपानादि, अत्र प्रकृते व्यज्जनशब्देन 
रसो5भिप्रेत: बहुविधैरित्यत्र बहुपदं व्यज्जनरसस्योपलक्षणम्‌। अर्थाद्‌ 
बहुविधैर्विभावादिभि: भिन्‍ननवरसव्यज्जनमिति। 

अथवा सामानाधिकरण्येनोक्तत्वाद्‌ अभिनयैरित्यस्य विशेषणम्‌। 
इत्थं नानाद्रव्यैर्बहुविधेर्यथा अनुपानादिर्सो भाव्यते तथैव बहु- 
विधैरभिनयै: सह भावा रसान्‌ भावयन्ति। 

न भावहीनोऊस्ति इत्यादिना स्थितपक्षमुपसंहरति - 

. न भावहीनोऊस्ति रस इति पुनश्च चोद्यवादी स्वाशिप्राय- 
मुन्मीलयति न भावो रसवर्जित: इति। लोके हि कश्चिदू भावों 
विभावादिव्यवहारो न, रसप्रसादाद्‌ विभावादिव्यवहार: इति। उत्तरमाह- 

'परस्परकृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्‌'। अभिनये साक्षात्कारे . 
सम्पन्ने रसोपयोगितया विभावादिव्यपदेश:, इत्यतो या परस्परकृता 
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सिद्धि: सा भद्रं भवेत्‌ इति सम्भाव्यते। एवम्भूतमितरेतराश्रयजो न 
दोष:। यथा चात्र- व्यज्जनौषधिसंयोगो यथाअन्नं स्वादुतां नयेत्‌ 
इति। व्यज्जनौषधिसंयोग:, अन्न॑ च परस्परम्‌ अन्योन्यं कर्मभूत॑ 
यथा स्वादुतां नयेत्‌, तथा भावा रसाश्च अन्योन्यं भावयन्ति। भावा 
रसान्‌ भावयन्ति निष्पादयन्ति, रसास्तु भावान्‌ भावयन्ति कार्वन्ति। 
भावादिव्यपदेशान्‌ कूर्वन्ति इत्यर्थ:। अत्र नान्योन्याश्रयजो दोष:। 
यतो हि-- एकत्र एकदा क्रियायामन्योन्याश्रयत्वं दोषो न तु क्रियाभेदे। 
यथा व्यज्जनादिसंयोगेनाननस्याहलादिरसवत्ता क्रियते, अन्नेन 
चाश्रयरूपेण सता व्यज्जनसुखयाग्यता क्रियते, एवं भावे रस्यमानता 
रसैश्च विभावादिव्यपदेश्यता कारणादीनाम्‌। यथा पटपेक्षया तन्तव: 
पटकारणम्‌ इति व्यपदेश्या:, तनन्‍्त्वपेक्षया पट: कार्य:। न 
चेतरेतराश्रयत्वं तथा प्रकृतेषपि।। 
नुन यदि भावेम्य: रसा: (विभावादिसंयोगादिति) तहिं कथमुक्तम्‌ 
न हि रसादूते कश्चिदर्थ: प्रवर्तते इति, तेन पूर्व रसा एवोद्रेश्या: 
भावादयश्चविधेया: इत्याशडक्‌य आह - 
यथाबीजादू भवेद्वृक्षो वृक्षात्पुष्प॑ं फलं तथा। 
तथा मूल रसा: सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिता:।। 
बीज॑ यथा वृक्षमूलत्वेन स्थितं तथा रसा:, तन्मूला हि प्रीतिपूर्विका 
व्युत्पत्ति:। बीजस्थानीयत्वेन रसा व्याख्यानाह्:। 
कविगतसाधारणीभूतसंविन्मूछश्च काव्यपुर:सरो नटब्यापार:। 
सैव च संवित्परमार्थतो रस:। तत्प्रतीत्या वशीकृतस्य सामाजिकस्य 
पश्चाद्‌ अपोद्धाखुद्ध्या विभावादिप्रतीतिरिति। प्रयोजने नाट्ये काव्ये 
सामाजिकधियि च तदेव मूलं बीजस्थानीय: कविगतरस:। कविर्हि 
सामाजिकतुल्य एव। अतएवोक्तम्‌ “श्रुड़्ारी चेत्‌ कवि:'।* 
ततो वृक्षस्थानीयं काव्य तत्र .पुष्पस्थानीयोडभिनयादि- 
नटव्यापार:, तत्र फलस्थानीय: सामाजिकरसास्वाद: तेन रसमयमेव 
विश्वम्‌। 
अग्रैव कविगतसंविन्मूलत्वेन विज्ञानवाद: अपोद्धाखुद्धया द्वैतवाद: 
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(द्विधाभिधानवाद:) सामाजिकधिया स्फोटवाद: कविनिष्ठ- 
संविन्मूलरससत्तया काव्यादिषु रसमयत्वात्‌ सत्कार्यवांद:, सर्वे 
विभावादय: स्थायी च रसैकतत्वमन्ते इति एकत्ववाद: द्रष्टव्यम्‌। 

केचन तु भांवों बीजस्थानीय:, रसो वृक्षस्थानीय:, “भावांद्रस:”' 
रसादू अभिनय: पुष्पस्थानीय: फल च भावस्थानीयम्‌ इति मत्वा 
भावाद्‌ रस:, रसादभिनय:, अभिनयात्पुन: भावफलमिति मन्यन्ते। 
प्रतीत्या-स एव भावों भुज्यते इति व्याचक्षते। तै: प्रकृतविरुद्धं सर्व 
व्याख्यातम्‌। एवज्च भांवस्योपक्रमपर्यवसानवर्तित्वमुक्तं स्याद्‌ 
इत्यन्यदास्ताम्‌-। 
_ -एवज्च ससेंभ्यो भावो:, उत भावेभ्यो रसा:, उत: परस्परम- 

भिनिवृत्तिरेषामिति त्रयोषपि पक्षा: कथज्विटुपगता अभिप्रायवैचित्र्येण 

: व्र्याख्यातृभिरिति तात्पर्यम्‌। 

सिद्धान्तपक्षश्च “एवं भावा रसाश्चैव भावयन्ति परस्परम्‌”” 
तथा मूल रसा: संवे तेभ्यो भावा व्यवस्थिता:”” इत्युक्त्या स्पष्टीकृता। 

एतत्सर्व॑ रससूत्रस्य निष्पत्तिपरं व्याख्यानं खण्डन निरसनपुर 
सरं। काव्यप्रकाशे संगृहीतम्‌। 

'. तत्र रसस्वरूपमाह- तत्रेति असंलक्ष्यक्रमव्यड्यान्तर्गत- _ 

रसभावादिमध्ये। रसस्वरूपमाह - कारणान्यथ ........। 

“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:'” इति भरतसूत्र- 
'मादाय काव्यप्रकाशे 'चत्वारि मतानि रसगड़ाधरे एकादशमतानि 
दर्शितानि। अत्र चतुर्षु मतेषु भट्टलोल्लट-भट्टशड्कुक-भट्टनायक- 
अभिनवगुप्ताभिधाचार्याणां क्रमेण मतानि निरूपितानि। 

सूत्रेडस्मिन्‌ विभाव:, रत्यादे: कारणमू, स च लौकिक 
अलौकिकश्च। अनुभाव:, रत्यादे:कार्यम्‌ सो5पि द्विविध: पूर्ववत्‌। 
व्यभिचारी च सर्वथाऊभिव्यज्यमान:, तत्तद्विभावादिसम्बद्ध:, तथैव। 
संयोगस्य, जनकत्वप्रत्यायकत्व-पोषकत्व-गम्यगमकत्व- 
भावकत्व-व्यज्जकत्वानि अर्था:। स्थायी अंपि क्वचिद्रत्यादिमात्र 
* क्वचित्स्थायिमात्रं। रस: - लौकिक: अलोौकिकश्चेतिद्विविध:। 
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अलौकिको रस: सिद्ध:, साध्यरूपश्चेति द्विविध:। सिद्धत्वं त्रिषु 
मतेषु, अभिनवेषु तु साधारण्येन स्वाकारवदभिन्‍नो5पि गोचरीकृत: 
इत्यादिना साध्यरूपत्वमस्य निर्दिष्टम्‌। अलौकिको रस: सर्वेषु मतेषु 
सहदयास्वाद्य एवं। लौकिकरसस्तु रामादिनिष्ठ:, नटादिनिष्ठो5पि। 
रसस्य, सहदये: प्रतीयमानत्वेनानुमीयमानत्वेन वा क्वचित्स- 
हृदयास्वाद्यत्वम्‌। क्वचित्तु स्थाय्युपहितस्वात्मानन्दप्रकाशरूपत्वेन 
आत्मनिष्ठत्वेनास्वाद्यत्वम। यत्रात्मनिष्ठत्वेनास्वाद्यत्वं तत्र विभावादे: 
साधारणीकरणमपि। साधारणीकरणमपि भावकत्वव्यापारसाध्य॑ क्वचित्तु 
विभावादिनिष्ठविभावनत्वादिनैव, नातिरिक्तेन व्यापारेणेति। 
रसास्वादनायापि क्‍्वचिद्भोगेन व्यापारेण, सिद्धस्य रसस्य 
भुज्यमानत्वं विषयीक॒तत्वम्‌। अन्यत्र विभावादिचर्वणाउभिन्‍नरसस्य 
चर्वणात्मतया निष्पत्ति: स्वरूपेण प्रकाशनमेवर्थ:। न ॒चात्र 
षष्ठीतत्पुरुष:। इत्थं, लोल्लटाद्यनुसारेण क्रमश: विभावस्य, 
अनुभावस्य, व्यभिचारिभावस्य प्राधान्याद्रसनिष्पत्ति:। चतुर्थमते तु 
विभावादिरतिव्यञ्जनादिसमरूपचर्वणविश्रान्तित्वात्‌ नास्ति प्राधान्या- 
प्राधान्यचिन्ता | 
मुख्यादिवृत्या रामादिनिष्ठत्वाद्रसस्य लौकिकस्य, विभाव- 
प्राधान्येन स्थिति:। विभावानुभावव्यभिचारिणां सर्वेषां गमकत्वेन 
स्वीकृतो रत्यार्देगमकानुभावसमबलत्वादनु भावप्राधान्यम्‌ । 
अभिव्यक्तस्यैव भावत्वात्‌ साधारण्येनैवावस्थानात्‌ साधारणीकृत- 
विभावादिरत्यादे: सम्बन्धविशेषशून्यापरिमितभावत्वाद्‌ भोगेन भुक्ति:। 
सर्वाणि मतानि अर्थश्च संग्रहीतुं परमाचार्यमम्मट: कारिकाद्वयं 
निबघ्नाति। 
कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च। 
रत्यादे: स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययो:।। 
विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिण:। 
व्यक्त स तेर्विभावाद्यै: स्थायी भावों रस: स्मृत:।। इति 
व्यक्त: - कारणादे: जनित: प्रतीत: पुष्ट: रामादिनिष्ठ: 
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लोकिक: रस:, स्पृत: प्रतीयमानस्तु अलौकिक:।। इति छोल्लट:। 

कारणान्तरविभावादिगमके:, व्यक्त:, अनुमित: नटादिनिष्ठ: 
स्थायी, सहृदये: स्मृत: चर्व्यमाणोडइलौकिक: इति शड़्क॒क:। 

व्यक्त: - साधारणात्मतयाभावकत्वव्यापारेण भावित:, 
स्थायीति-स्थाय्युपहितसत्वोद्रेकप्रकाशितस्वात्मानन्दरूप : स्थायी 
निष्पद्यते भोगाख्येन व्यापारेण भुज्यते इति। अत्र स्मृत: भोगेन 
भुक्त:। स्थायी उपर्युक्तस्वरूप:स्थायी रस:। तुरीये तु व्यक्त: 
व्यञज्जनाविषयीकृत: स्थायी - चिदानन्दविशिष्टात्मा स्थायी 
स्थाय्युपहितचिदानन्दात्मा रस: स्मृत: - इति रसाभिन्‍्नस्मृति:। 
स्मृतिचर्वणाद्यभिन्‍नरूपो रस:। अत: स्मृत: स्वरूपेण प्रकाशनमित्यर्थ:। 

इत्थं रसनिष्पत्तिरिति पूर्वमतत्रये रसस्य सिद्धत्वं रसस्य 
निष्पत्तिरेिति षष्ठीसमास:। तुरीयमते तु स्वप्रकाशनरूपनिष्पत्यभिनन्‍्न: 
इति विवेक:। द 

तैर्विभावाद्ये: - इत्यत्र तैः पदेन पूर्वोक्तविभावादेग्ग्रहणस्य 
सुकरत्वात्‌ पुन: विभावादिग्रहणं पुनरुक्तमिति प्रश्नोड्नुत्थोनोपहत:। 
ते: पदेन कारणादे: गृहीतत्वात्‌ लोकिकरसनिष्पत्तये। 

तत्र भट्टलोल्लट: - विभावैर्ललनोद्यानादिभिरालम्बनोद्दीपनकारणै 
रत्यादिको भावों जनित:, अनुभावै: कठक्षभुजाक्षेपप्रभृतिभि: कार्य: 
प्रतीतियोग्य: क॒त:, व्यभिचारिभिरननिर्वेदादिभि: सहकारिभिरूपचितो 
मुख्यया वृत्त्या गमादावनुकार्य तद्रूपतानुसन्धानानर्त्तकेषपि प्रतीयमानो 
रस इति भट्टलोल्लटप्रभृतय:। सूत्रस्थविभावादे: कारणकार्यसहकार्यर्था: 
इति। स्थायीत्यस्य रत्यादिको लौकिको भाव:। रस इति 
लौकिकोडलौकिकश्च। यंथोक्‍्तं रसतरड्रिण्यां भानुदत्तेन षष्ठतरंड्रे- 
स च रसो द्विविध:। लोकिकोडलौकिकश्च। लौकिकसन्निकर्षजन्मा 
रसो लौकिक:। अलौकिकसन्निकर्षजन्मा रसोडइलौकिक:। 
पण्डितराजो5पि- मते5स्मिन्‌ साक्षात्कारो दुष्यन्तोड्यं शकुन्तलादि- 
विषयकरतिमान्‌ इत्यादि प्राग्वद्धर्म्यशे लौकिक: आरोषप्यांशे 
त्वलौकिक:। इति। 





ही 
| ॥ 
| 
|| 
॥ 

। 
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तथा च सूत्रस्थसंयोगादित्यस्य विभावादिसम्बन्धात्‌ जनकत्वाद्यर्थ:। 
सूत्रस्थपूर्वपदस्य समासस्तु विभावश्चानुभावश्च- व्यभिचारिभावश्चेति 
द्वन्द्र:। तेषां संयोगादिति संयोगस्य द्वत्द्रान्तेश्रयमाणत्वात्‌ प्रत्येक 
सम्बन्ध:। इत्थम्‌ - 

विभावेन ललनोद्यानादिना कारणेन स्थायी रत्यादिको जनित:, 
अनुभावेन कयक्षभुजाक्षेपप्रभृतिना संयुक्त: (स्थायी) प्रतीतियोग्यकृत:, 
व्यभिचारिणा निर्वेदादिना सहकारिणा संयुक्त: पुष्ट: स्थायी, कारणादे: 
लोकिकस्य प्राधान्येन संयोगात्‌ लौकिक:, अतः मुख्यया वृत्या 
लौकिकसन्निकर्षात्मसाक्षात्सम्बन्धेन रामादो,. रसस्तिष्ठति। 
रामरूपतानुसंधानात्‌ नर्तकेषपि स रस: लौकिक एव। प्रतीयमान: 
सामाजिके: रामादिनरत्तकादो प्रतीयमान:, प्रत्यवगम्यमान:, अलौकिक: 
रसो निष्चद्यते इति रसनिष्त्यन्तसत्रार्थ:। 

_ रामनटगतयोलॉंकिकयोरपि रसयोरानन्दरूपत्वादानन्दाश्रय- 
विभावस्यैवप्राधान्यं लक्ष्यत इति विभावादिप्रधानमिदं मतम्‌। रामादौ 
रसस्थिति: सामाजिके: प्रतीयमानत्वेन तस्य निष्पत्ति: इत्यपि 
सुवच:। ऐतन -लौकिको रस: स्थाय्यपरपर्याय एवं सूत्रेडनुपात्तस्य 
स्थायिन: रसपदादेवात्मलाभ: इत्यपि। 

एतेन अनुकार्ये रामादावेव रसनिष्पत्या सामाजिके 
रसनिष्पत्यभावात्‌ सामाजिकानां चमत्कारानापत्तिरित्यरुचिं मनसि 
निधाय शड्कुकमत्ताविर्भाव: इतिवदंष्टीकाकारो निरस्त:। प्रतीयमान 
इति पदेन सामजिकनिष्ठत्वेषपि मम्मटानुसारेण नास्ति क्षति:। 
अभिनवभारत्यनुसारेण तु स हेतु: स्यात्‌। 

तत्र श्रीशड़क॒ुक: - राम एवायम्‌ अयमेव राम इति, न 
रामो5यमित्यौत्तरकालिकबाधे रामोड्यमिति, राम: स्थादू वा न 
वाउयमिति, रामसदृशो5्यमिति च सम्यड्मिथ्यासंशयसादृश्यप्रतीतिभ्यो 
विलक्षणया चित्रतुरगादिन्यायेन रामो5यमिति प्रतिपत्त्या ग्राह्में नटे - 

सेयं ममाड़ेषु सुधारसच्छटा सुपूरकर्परशलाकिका दृशो:। 

मनोरथश्रीमनस: शरीरिणी प्राणेश्वरी लोचनगोचरं गता।। 
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देवादहमद्य तया चपलायततनेत्रया वियुक्तश्च। 
अविरलविलोलजलद: काल: समुपागतश्चायम्‌।॥। 
त्यादिकाव्यानुसन्धानबलाच्छिक्षा भ्यासनिर्व त्तितस्वकार्य - 
प्रकटनेन च नटेनव प्रकाशितै: कारणकार्यसहकारिभि: कृत्रिमैरपि 
तथाउनभिमन्यमानैविभावादिशब्दव्यपदेश्यै: 'संयोगाद्‌” गंम्य- . 
गमकभावरूपाद्‌ अनुमीयमानो5पि वस्तुसौन्दर्यबलादू रसनीय- 
त्वेनान्‍्यानुमीयमानविलक्षण : स्थायित्वेन सभाव्यमानो रत्यादि- 
भावस्तत्राउसननपि सामाजिकानां वासनया चर्व्यमाणो रस इति . 
श्रीशहुकक:। 
अत्र विभावस्तु न रामादि:, अपितु सम्यड्मिथ्यासंशय- 

सादृश्यप्रतीतिभ्यो विलक्षणप्रतीत्या तद्गूपत्वात्‌ नटादि: विभाव:। 
यद्यपि सम्यग्रामादिगमके: सम्यररत्यादेखुमितिरिव न्यायसड्रता, तथापि 
मिथ्यासंशयसादृश्यप्रतीतिविलक्षणत्वात्‌ सम्यक्प्रतीतिविलक्षणेषपि : 
नटे कथचिज्चित्‌ चित्रतुरगादिन्यायवत्‌ सम्यड्प्रतीतिरनुमित्यर्थ 
विधीयते। अतः: कत्रिमाणां नटनिष्ठानां गमकत्वेन स्वीकतानां 
कार्यकारणसहकारिणां तथानभिमन्यमानत्वं सूत्रे विभावादि- 
व्यपदेश्यत्वम्‌। यथा रत्यादिस्थाय्यवबोधने5नुभावस्य (हैतुत्वं) गमकंत्वं 
तथैवात्र सर्वेषां विभावादीनां गमकत्वम्‌। अयं एतद्विषयकरतिमान्‌ 
एतद्‌्विषयककयरक्षविक्षेपादिमत्वात्‌ इत्यादिना बोध्यम। अंत: संयोगात्‌ 
अकृत्रिमत्वेन स्वीकृतानां कृत्रिमाणामेव संयोगात्‌ गम्यगमकभावात्‌ 
रत्यादिरनुमीयमान: किन्त्वयं रत्यादिन सत्य:, अपितु नयथुदौ स्थितत्वात्‌ 
स्थायित्वेन सम्भाव्यमान:, सूत्रेडनुपात्त: स्थायी सामाजिकानां वासनया 
. चर्व्यमाण: सन्‌ रसो भवति। 

अत्र नास्ति पूर्ववत्‌ लौकिको -:रस:, अपितु अनुमीयमान 
पदार्थ: रत्यादिस्थायीभाव:, चर्व्यमाण: स रस इति विवेक:। अत्र 
वासनया चर्व्यमाणत्वम्‌ नाभिनवगुप्तमतवत्‌ वस्तुतोषन्यत्रासन्‍ननपि, 
रत्योदिभाव:, अनुमित्स्यमानवासनया ज्ञानविषयीभूतत्वमेव : « 
चर्व्यमाणत्वम्‌। 
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अभिनवभारत्यां तु- पूर्व शड़्कुकमतं निर्दिश्य- स्वोपाध्यायमतेन 
तस्य खण्डनमपि निर्दिष्टम्‌ तत्रापि स्थायिन:, लिड्रत्वेन विभावाद्ययोगे 
विभावानां, अवस्थाद्यनुभावानां तथा च स्थायिन: शोकादेरानन्त्य- 
विपर्ययादिदोषदर्शनाल लिड्रत्वे हेत्वात्म-विभावादिभि: कृत्रिमैरपि 
नटस्थत्वेन लिड्रबलत: प्रतीयमान: स्थायी भाव: मुख्यरामादिगत- 
स्थाय्यनुकरण: रस:। विभावा काव्यबलादू अनुभाव: शिक्षात:, 
व्यभिचारिण: अनुभवाभ्यासबलाद अनुसन्धेया:। स्थायी तु अन- 
भिधेयत्वात्‌ केवलमभिनीयत्वात्‌, न (रति:-शोक' इति वाग्बलाद्‌ 
अनु- सच्धीयते इति काव्यबलादपि नानुसच्धेय:। अत: विभावानुभावेति 
सूत्रे स्थायी न निर्दिप्ट;। स अंसत्योषपि अनुक्रियमाण: रस:। अर्थक्रिया 
मिथ्याज्ञानादपि दृष्टा मणिप्रदीपप्रभयो:मणिबुद्धित्ववत्‌ । नटे च “य: 
सुखी राम: असावयमिति, सम्यगादिप्रतीतिभ्यो विलक्षणप्रतीतिरिति 
संक्षेप :। 

भट्टनायकस्तु - न ताटस्थ्येन नात्मगत्वेन रस: प्रतीयते नोत्पद्यते 
नाभिव्यज्यते, अपि तु काव्ये नाट्ये चाभिधातो द्वितीयेन विभावादि- 
साधारणीकरणात्मना भावकत्वव्यापारेण भाव्यमान: स्थायी 
सत्वोद्रेकप्रकाशानन्दमयसंविद्विश्रान्तिसतत्त्वेन भोगेन भुज्यत इति 
भट्टनायक:। 

आश्रयविभावप्राधान्येन रसनिष्पत्तिरेति लोल्लठटविवेक:। लिड़र- 
प्रधानत्वेनानुभावप्राधान्योपायेन रसनिष्त्तिरिति श्रीशइक॒क:। भाव- 
प्राधान्येन रसनिषत्तिं मन्वान: श्रीभट्टनायक:, विभावानुभावादे विशिष्य- 
धर्म्यादिनिर्मुक्तविगलितटु:ष्यन्तरमणीत्वादिभावनात्मभावमात्रोपलब्धये 
साधारणीकरणात्मभावकत्वव्यापारस्य स्वीकृति:। साधारणी- 
कृतविभावानुभावभावानां भावत्वेनेव लाभ: इति भावप्राधान्यम्‌। 
सूत्रस्थसंयो गपदस्य भावकत्वमर्थ :.। साधारणी-करणात्मना 
भावकत्वव्यापारेण साधारणीक॒तानां विभावादीनां साधारणीकृत: स्थायी 
भोग्य:2, भावकनिष्ठसंविद्विश्रान्ति-सतत्वेन भोगेन भुज्यमानत्व॑ 
निष्पत्ति:। भोगोषयं सत्वोद्रेकात्‌ प्रकाशानन्दमय:। संविद्विश्रान्तिसतत्वं 
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काष्ठाधिरूढविषयगन्ध-वासितत्ञानमात्रात्मकत्वम्‌। अतोञत्र न 
आश्रयस्य॒ प्राधान्यम्‌ नोपायस्य। अत उच्यते न ताट्सस्थ्येनेति। 
दृश्यकाव्यप्रत्यासन्नास्त्रय: ताटस्थ्येन अनुकार्यरामादि:, नर्तकश्चेति 
द्वौ। सामाजिक इति तृतीय:। तत्र, भट्टलोल्लटो लौकिक: “रसो*$नु- 
कार्यनिष्ठ: नर्तकनिष्ठोषपि तद्रपतानुसन्धनात्‌। प्रतीयमानश्चेत्यादिना 
सहदयेन ज्ञायमानत्वं। शड्क॒को5पि- स्थायीरत्यादिरिव रस इति 
चेतू, तदानीं रामादेरेव रति:, नर्तकेडइसन्नपि उपचर्यते अत: रामनिष्ठो 
-वा उपचरितनर्तकनिष्ठो वा रस: सहदयैरुमीयते पुन:पुन: वासनयेति 
स॒ रसवान्‌ भवति। अतोष्त्रापि तटस्थत्वेनेव त्रयाणामुपादानम्‌। 
परिमितप्रमातृत्वाद्‌ नात्मगतत्वेनैव कैश्चित्‌ रसमनुभवितु शक्यतें। 
आश्रयं प्रटूष्योपयोषपि विदृष्यते। यैश्च प्रतीयते, अनुमीयते अथंवा 
अवस्तुत्वेन. प्रतिभासतयाधिगमयते, उभयत्रानुमानप्रतिभासना- 
द्युपायोड्सड्रत:। उत्पद्यते इति लौकिकरसापेक्षया भंट्टलोल्लट:,. रामादौ 
वास्तविकरत्यादिसत्वेन तत्र जन्यते इति जन्यजनकभांवोष्प्यसड्रत :। 
अभिव्यज्यते इति व्यज्जकप्रदीपादे्घटाद्यतिरिक्ततटस्थस्यापि यथा 
व्यज्जकत्वं न तथा विभावादेरिति नाभिव्यज्यते। क्‍ 
अत: संयोगादित्यस्य प्रत्यायनप्रतिभासनोत्पादनाभिव्यज्जना- 
तिरिक्तभावकनिष्ठभावनमर्थ:। इत्थं विभावादयो पदार्था: भावकात्मा- 
धिकरणमारुह्य निर्विशेषतया भावनात्मतया स्थिता:। तयैव 
भावकत्वभावनया भाव्यमान: स्थायी, वत्तिस्थोी रस: तस्य निष्पत्ति:, 
नातिरिक्तव्यापारेणापि तु प्रकाशानन्दमयेन विगलिततवेद्यान्तरसंविदेव 
भोगेन। अत: विशेषसहृदयस्याश्रयत्वमपि निष्यद्यते। इत्थं 
रसात्मस्थाय्युपलब्धौ भावकत्वव्यापार: निष्पतौ तु भोगव्यापार:। 
- अत उकतम- है हे 
अभिधाभावना चान्या तदूभोगीकृतमेव च। 
अभिधाधामतां याते शब्दार्थालड्कृती तत॑:।। 
. भावनाभाव्य एषोऊ॑पि श्रृंड़्ारादिगणो हि यत्‌। 
तद्भोगीकृतरूपेण व्याप्यते सिद्धिमाननर:॥ 
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तद्भोगीकृतरूपेण भोगेन व्याप्यते निष्यद्यते। इत्यर्थ:। 

अत्र भोगोज्यं, आस्वाद्यास्वादनप्रतीतिरूपो वा तद्भिन्‍्नो 
विभावादिजनित चर्वणात्मकास्वादरूपप्रत्ययगोचरतापादनरूप :। तत्र 
नाद्य:, आस्वाद्यस्यानन्तत्वात्तदास्वादनप्रतीतयो5प्यनन्ता इति 
भोगस्यानन्त्यम्‌। तथा भोगोक्तिमात्रेण भोक्तृग्रह: सुकर: इति भोक्तृत्वेन 
भोगस्य परिमितत्वमपि संभवेत्‌। द्वितीयज्चेत्‌ सत्यम्‌। 

संवेदनाख्यया व्यड््यपरसंवित्तिगोचर:। 
आस्वादनात्मानुभव: रस: काव्यादि उच्यते।। इति। 

व्यड्य इति व्यज्यमानतया लक्ष्यते। आत्मानुभव इति। अनुभवेन 
च तद्विषय इति मन्तव्यम्‌। इति। इत्थमात्मानुभवविषयो रस: न तु 
चर्वणात्मकास्वादप्रत्ययात्मक: इति। 

श्रीमदभिनव: रसनिष्पत्तिं निरूपयन्नाह - उपर्युक्तमतत्रयेडनुक्तेन 
स्थायिना पञ्चम्यन्तविभावादे: सम्बन्ध: अत्र तु सर्वेषां साधारणीकृतानां 
विभावानुभावव्यभिचारिस्थायिनां संयोगादिति ल्यपूलोपे पञ्चमी, 
संयोगमारुह्य रस इत्यर्थ:। अत्र घजन्तयोगस्यैव प्राधान्यं भावनिर्देशात्‌ 
न वस्तुन:। अत उक्त नन्वेवं रसोषप्रमेय:, स्यादेवं, युकतं भवितुमर्हति। 
रस्यमानतैकप्राणों हासौ न प्रमेयादिस्वभाव:। इति। 

रसस्यनिष्पत्तिरेति रसनाया निष्पत्ति:। रसनाया भावरूपत्वम्‌। 

ननु विभावादयोडर्था: काव्यनिष्ठा: स्थायी च वासनात्मतया 
स्थित: सहदयहदयनिष्ठ:, कथज्चैकाधिकरण्यमेतेषां संयोगायेति चेतू- 
विभावादे: सम्बन्धिवशेषस्वीकारपरिहारनियमानध्यवसायात्मसाधारण्येन 
प्रतीतत्वात्सहदयनिष्ठत्वम्‌। साधारणीकर्त्तुमत्र क: व्यापार: ? भावकत्वं 
चेत्‌ न काव्यीव्यापारस्य शब्दार्थनिष्ठत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ भावकत्व- 
व्यापारोष्युक्त:। तहिं कथं साधारणीकरणमिति, भावनयैव किश्तु 
विभावभावनया | विभावादयो यदा सहृदयहृदयप्रविष्टा भवन्ति तदानीं 
तदीयसहदयतासहकूतो विभावादिषु विभावनादिव्यापार: स्वयमेव 
समुत्पद्यते साधारणीकरणाय। अस्तु विभावादेर्विभावनादिव्यापारेण 
साधारणीकरणम्‌। स्थायिनो वासनात्मतया स्थितस्य सहृदयविशेष- 
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निष्ठस्य कथं साधारणीकरणमिति। साधारणीकतविभावादे- 
व्यञ्जनव्यापारस्य प्रादर्भाव: तेन च अज्ञानावरणात्मकपरिमित- 
प्रमातृत्वादेविंगलनम्‌ तेन च स्थायिन: साधारणीकरणम्‌। साधा- 
रणीकतानां सर्वेषां साक्षिभासानां संयोग एवं चर्वणा रसना, तस्या: 
निष्पत्ति: रस:, एतेन नास्ति वस्तुतः व्यज्जनेन रसाभिव्यक्तित्व॑ 
किन्तु रसनिष्पत्तये सवपिक्षया स्थायिन एव प्राधान्यात्‌ तस्य 
चाभिव्यक्तत्वाद्रसो5षप्यभिव्यज्येत नामोपाचारत: न साक्षात्‌। अत 
उकतं, संकलसहृदयसंवादभाजा साधारण्येन स्वाकारइवाभिन्नो5पि 
गोचरीकतश्चर्व्यमाणतैकप्राण: विभावादिजीवितावधि: इति। 
अभ्याोसपाटववतां सम्बन्धेन विभावनादिव्यापारवत्वादलौकिक- 
विभावादिशब्दव्यवहाम्ैरिति | 

साधारणोपायवलादिति साधारणीक॒तविभावादिजन्यव्यज्जन- 
व्यापारोपायबलाद इत्यर्थों बोध्य:। 

ननु सर्वेषां साक्षिभास्थानां योग एव रसो, भवतु किमुत 
योगमारुह्य रसनिष्पत्तिरेति पञ्चमीविभक्ते: सार्थक्यम्‌ ? उच्यते- 
विभावादे: साधारणीकरणं सहृदयस्थस्य तमोरजोगुणाभिभवेन सम्यग्‌ 
रसविरोधिविध्नोपपादकानौचित्यादिपरिहास्सत्वोद्रेकेण योगश्च, अत: 
योगसमकालमेव रसनाप्रादुर्भाव:, पश्चात्‌ प्रकाशानन्दमयसंविद: 
परविश्रान्तिधामत्वे रस:। संयोगं यावन्नास्ति न तावत्‌ परविश्रान्तित्वम्‌। 
अत: स्थाय्युपाहितचिदेव रस:। बोधोपहितस्थायियोगस्तु रसनैव, 
चर्वणैवेति। अत उच्यतेषभिनवभारत्याम्‌। रसनाया: निष्पत्ति: रस:। 
निष्पत्ति:परिपाक:। 

रसना च का लौकिकेम्यो विलक्षणैव। 
उपायानां विभावादीनां [। तेन विभावादिसंयोगाद्रसना 
यतो निष्पद्यतेषइतस्तथाविधरसनागोचरो लोकोत्तरोषर्थ:, (चिदानन्दारूप:) 
रस: इति तात्पर्य सूत्रस्य। रसनागोचर: इति, - गोचर:, विषय:, 
'एको रसनाया: हेतुरपर: फलम्‌। बोधस्यफलरूपं, परविश्रान्तिचिदानन्द- 
रूपरस एवं सम्भवति। रसनिष्पत्तिरिति रसनाया निष्पत्ति: परिषाक:, 
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रस इति। 

इत्थं चतुर्ष्वपि मतेषु सूत्रभाष्यमेव। नाट्यरसा:। इति 
आद्ययोर्मतयोर्नाट्यस्य रस: अन्त्ययोस्तु नाट्याद्रसा: इति। अत: 
उक्तम्‌ - 

आम्नायसिद्धे किमपूर्वमेतत्संवित्विकासे धिगतागमित्वम्‌। 
इत्थं स्वयंग्राह्मग्रहाहहितुद्वन्द्रेन कि दूषयिता न लोक:॥।। 

संविद्विकासो&भ्याससिद्ध :, तत्राधिगतपदार्थभ्योपि. किमपि 
तत्वान्तरबोधृत्वज्चेत्‌ू, अपूर्व किम्‌। अतो विभावादिप्रधानाधिगम- 
संविद्विकासेषु संयोगप्रधानत्वेनापि बोधे अपूर्व न किमपि मन्तव्यम्‌। 
यद्यपि संयोगप्रधानसूत्रार्थ विभावादिजनितचर्वणात्मकास्वादरूप- 
प्रत्ययगोचरतापादनात्मके रसनारसयोर्हेतुकार्ययोरैक्यद्वन्द्र: स्वयं 
ग्राह्मत्वेनापतित:, अतो लोको मतमिदं दूषयिता कि न? अत: 
संविद्‌विकासे इदमेव निरवद्यमिति न वकक्‍तुं शक्यम्‌। 

उध्वोर्धधमिति। धी: अक्लिष्टकल्पनया वाक्यादेव उध्वॉर्ध्व- 
मर्थतत्वमारुह यत्‌ तत्वं पश्यति तत्तत्वफल पूर्वजै: परिकल्पितानां 
विकासोपायपरम्पराणामेव फलम्‌। 

चित्रमिति- कस्यचित्प्रमेयसिद्धो प्रथमं यत्प्रमातुश्चित्तेडवतरति 
तन्निरालम्बनमेव ज्ञानमात्र॑ चित्रम। पश्चात्‌ सदुपायलछाभे तदेव 
निरालम्बनं चित्र सेतुबन्धपुरप्रतिष्ठादिर्पेण परिणमति चेत्‌, न 
विस्मयितव्यम्‌। तस्मादिति - अतोष्त्र व्याख्याने सतां लोल्लट- 
प्रभतीनां मतानि न दूषितानि, अपितु तान्येव शोधितानि। तदा- 
धारीक॒त्य किमपि तत्वान्तरं प्रकाशितम्‌। पूर्व: प्रतिष्ठापितासु योजनासु 
मूलप्रतिष्ठैव फल विद्वांस: स्वीकुर्वन्ति। इत्यभिनवभारत्या: 
सामान्यश्लोकार्थ:। 

सर्वमिदमवधर्याचार्यमम्मटेन, लोके प्रमदादिभि .......... | 

अभ्यासपाटववतां सहकृतेन विभावादिषु विभावनव्यापारेण 
ममादिसम्बन्धविशेषनियमानिश्चयात्‌ साधारणीकरणम्‌। साधारण्येन 
प्रतीतेशच॒तैरभिव्यक्ते व्यज्जनया55वरणाज्ञाननिरसनपुर:सरं 
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वासनात्मतया स्थित: स्थायी स्वाकारवदभिन्‍नवद्‌ गोचरीकृत: 
सहदयवासनात्मतया स्थित :पूर्वस्थायी यद्यपि नियतसहदयगतत्वेन 
नियततया स्थितस्तथापि व्यज्जनया कृताज्ञानावरणभज्जात्‌ 
परिमितप्रमातृत्वादेविंगलनं तद्वशात्प्रमातुर्वेद्यान्तरसम्पक्कशून्यापरिमि 
तभावत्वात्स्थायिनो5प्यपरिमितभावात्मसाधारणी भाव : | 

इत्थं पूर्व विभावनादिव्यापारेण विभावानुभावव्यभिचारिणां 
साधारणीकरणम्‌, ततस्तत्प्रादुर्भूतव्यज्जनया च स्थयिन:, साधारणी- 
कृतानामेतेषां संयोग एवं चर्वणा, चर्वणामारुहाम निष्पन्नो रस:, 
अतश्चर्व्यमाणो5पि चर्वणैकप्राण:, सर्वसंयोगात्मतया विभावादि- 
जीवितावधि:, सम्यग्ललितोचितत्वादिना योगात्‌ पानकरससदृक्‌, 
चर्वणयानिष्पन त्वाच्चर्ग्यमाण:, चर्वणाभिनत्वात्‌ (स्वाकारवद- 
भिनन्‍त्वात्‌) चर्वणायाअवस्थां निर्दिशति, परारूढचर्वणा तु रस:, 
इति विवेक:। अत: पुर इव परिस्फ्रनू धाराधिरूढतया 
अग्रकोटिमेवाभिसरन्‌, हृदयमिव प्रविशन्‌, हृदयं, चित्तवृत्तिः, यथा 
योगिनां, चिदि विशति तद्वद्‌ परमानन्दचिदि प्रविशन्निव 
(परमाहलादकत्वद्योतनाय) सर्वाड़ं व्याणुवन्निवालिड्रन्‌, अन्यत्सर्वमिव 
तिरोदधत्‌ (वेद्यान्तरसम्पर्कशून्यायेति) ब्रह्मास्वादमिवानुभावयन्‌, 
अलौकिकचमत्कारकारी, लोकोत्तरचमत्कारभूमि: रस इति। एतानि 
रसस्य पञ्चविशेषणानि, संयोगमवाप्तानां विभावानुभावव्यभिचारि- 
स्थायिरसानामपेक्षेया बोध्यानि। 

सच न कार्य:, विभावादेश्चर्वणानतिरिक्तत्वातू, सिद्धत्वा- 
भावात्‌। कार्यस्य सिद्धत्वात्‌। नापि ज्ञाप्य:, सिद्धघटादिपदार्थस्यैव 
दीपादिना ज्ञाप्यत्वम्‌। रसस्यातादृशात्‌। अपि तु विभावादिभि- 
व्यज्जितश्चर्वणीय:। व्यञ्जनया चर्वणया चोभाम्यां लभ्य:, 
आवरणभडज्ादनावृतचिदानन्दांश इवेतिभाव:। लोके सर्व वस्तु 
कारवज्ञापकाम्यां कार्यज्ञाप्यान्यतरत्वमेव धारयति नान्यदिति कथं न 
कार्यो ज्ञाप्पयो रस: इति? लोकेनियमो लौकिकस्य कते, 
नालौकिकस्येति रसस्य लोकोत्तरत्वाय भूषणमेव न दूषणम्‌। 
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चर्वणानिष्पत्या परिपाकमधिरूढया चर्वणयाअ्स्य संग्रह:, इति 
चर्वणानिष्पत्या अस्य रसस्य निष्पत्तिर्पचरिता लक्षिता। अत: 
सूत्रस्थरसनिष्पत्तिरिति रसपदस्य रसनायां चर्वणायामुपचार: दर्शित:। 
अतः निष्त्याश्रयत्वाल्लक्षणया5यं, कार्योप्युच्यताम्‌ | 

लोकिकप्रत्यक्षादि-प्रत्यक्षानुमानोपमानशाब्दात्मलोकिकप्रतीति :, 

यच्च-ताटस्थ्यावबोधशालिमितयोगिज्ञानम- अपरिपक्वयोगिनां क्षणं 

प्रमाणौदासिन्येन स्वेतरजगद्भेदविषयकत्वमात्रावबोध: - यच्च 
वेद्यान्तरसंस्पर्शरहितस्वात्ममात्रपर्यवसितपरमितेतरयोगिसंवेदनम्‌ , 
बाह्यार्थसंस्पर्शरहित स्वात्ममात्रपर्यवसितसंवेदनं, एतत्रितयविलक्षणं 
ललितोचितरसादिमात्रविषयतया लोकीत्तरस्वसंवेदनं तद्विषयो रस 
इति प्रत्येयोउप्यभिधीयताम्‌ | 

नापि नामरूपजात्यादिविशेषशून्यं निर्विकल्पक॑ तद्ग्राहक॑, 
_विभावादे:परामर्शजीवितत्वात्‌। नांपि सविकल्पक॑ चर्व्यमाणस्या- 
लौकिकानन्दमयस्य तस्य स्वसंवेदनसिद्धत्वात्‌ । 

इत्थं कारकज्ञापकलौकिहेतुभ्यां, निर्विकल्पकसविकल्प- 
कालौकिकदहेतुभ्यां च विलक्षणत्वं लोकोत्तरत्वमिति श्रीमद्भिनवगुप्ता- 
चार्यपादा:। लोके प्रमदादिभि: स्थाय्यनुमाने5भ्यासपाटववतां काव्ये 
नाट्ये च तैरेव कारणत्वादिपरिहारेण विभावनादिव्यापारवत्त्वाद- 
लोकिकविभावादिशब्दव्यवहाय्यैर्‌ ममैवैते, शत्रोरेवेते, तटस्थस्यैवैते, 
न ममैवेते, न शत्रोरेवेते, न तटस्थस्यैवैते इति सम्बन्धविशेषस्वीकार- 
परिहारनियमानध्यवसायात्‌ साधारण्येन प्रतीतैरभिव्यक्त:, सामाजिकानां 
वासनात्मतया स्थित:, स्थायी रत्यादिको नियतप्रमातृगतत्वेन स्थितोषपि 
साधारणोपायबलात्‌ तत्काल-विगलित-परिमितपप्रमात्‌ भाव - 
वशोन्मिषित-वेद्यान्तर-संपर्कशून्याउपरिमितभावेन प्रमात्रा सकल- 
सहदयसंवादभाजा साधारण्येन स्वाकार इवाभिन्‍नोडपि 
गोचरीकतश्चर्व्यमाणतैकप्राणो विभावादिजीवितावधि: पानक- 
रसन्यायेन चर्व्यमाण:, पुर इव परिस्फुरन्‌ू, हृदयमिव प्रविशन्‌, 
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सर्वाड्भरीणमिवालिड्रन्‌ अन्यत्‌ सर्वमिव तिरादधद्‌, ब्रह्मास्वादमिवा- 
नुभावयनन्‍्नलौकिकचमत्कारकारी श्रुड्रारादिको रस:। 

स च न कार्य:, विभावादिविनाशेष्पे तस्य संभवप्रसड्भाद, 
नापि ज्ञाप्य:, सिद्धस्य तस्यासंभवात्‌, अपि तु विभावादि- 
भिव्यज्जितश्चर्वणीय:। कारकज्ञापकाभ्यामन्यत्‌ क्‍्व दृष्टमिति चेद्‌, 
न क्वचिद्‌ दृष्टमित्यलौकिकत्व-सिद्धेर्भूषणमेतनन दूषणम्‌। 

चर्वणानिष्पत्त्या तस्य निष्पत्तिर्षचरितेति कार्योज्प्युच्यताम्‌। 
लौविफप्रत्यक्षादि-प्रमाणताटस्थ्यावबो धशालि-मितयो गिज्ञान- 
वेद्यान्तर-संस्पर्शरहित-स्वात्ममात्रपर्यवसित-परिमितेतर-योगि-संवेदन- 
विलक्षण-लोकोत्तरस्वसंवेदनगोचर इति प्रत्येयोडप्यभिधीयताम | 

तट्ग्राहक॑ च न निर्विकल्पकम्‌, विभावादिपरामर्श प्रधानत्वात्‌ । 
नापि सविकल्पकम्‌, चर्व्यमाणस्यालौकिकानन्दमयस्य स्वसंवेदन- 
सिद्धत्वात्‌। उभयाभावस्वरूपस्य चोभयात्मकत्वमपि पूर्ववल्लोको- 
त्तरतामेव गमयति न तु विरोधमिति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादा:। 
विभावानुभाव्यभिचारिणां सूत्रेनिर्दिष्टानां समस्तानामेवाभि- 
व्यज्जकत्वं न तु व्यस्तानामू। अत: विभाव एवं अनुभाव एव 
व्यभिचारी एव रस: इति वादिनां मतं निरस्तम्‌। व्यस्त- 
विभावादयोब्नैकान्तिकत्वात्‌ न तावत्‌ नियतस्थायिनं व्यज्जन्ति यथा 
व्याप्रादय: केवलमुपात्ताश्चेत्‌ वीरस्यायं विभावो रौद्रस्य वाद्भुतस्येति 
संशयस्य सम्भवात्‌। एवमेव केवलमश्रुपातादयो5नुभावा: करुणस्य 
वा श्रुड्भारस्य वा भयानकस्येति। एवमेव चिन्तादयो व्यभिचारिणश्चेत्‌ 
केवल निबद्धास्तहिं, ते करुणस्य वा श्रुड्गारवीरभयानकानामपीति 
व्यभिचारसत्वात्‌ न व्यस्तव्यज्जकत्व॑ रसस्य। अंतो मया 
पूर्वमुक्तमेकस्य सत्वे शेषयोद्दयोराक्षेपात्रयाणामेव व्यज्जकत्वमिति। 
केवल विभावो यथा- 
आकर्णान्तचलायमाननयनप्रान्तोल्लसिभ्रूलता 
कामोत्तम्भितदृगविलासखचितानन्तप्रभाभासुरा । 
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माद्यद्धीरगभीरदिग्गजलसत्कुम्भद्धिचौरस्तनी 
वेटग्ध्योल्लसितान्तरेन्द्रियगवीरोधाय यष्टिस्तनु:।। १॥। 
अत्र केवल कामिनीतनुर्विभावो वर्णित:। शेषयोराक्षेप :। 
केवलमनुभावो यथा - 
चलतशिताम्भोजनिभैर्वितस्तिरे 
मधून्‌ कटाक्षान्‌ नयनै: समाजि्जितै:। 
स्मितं च नूत्नोत्पछशोणिमाधरे 
हरौ हि गोप्य: करवेणुधारिणि।। २॥ 
अत्र कयक्षस्मितादयो<्नुभावा:। 
केवल व्यभिचारी यथा - 
पथि प्रिये सोत्सुकमागते द्वाग्‌ 
विवर्ति सम्भाषिणि निर्निमेषम्‌। 
आलिड्रिनि प्रारुणमुद्गतभश्रु 
चक्षु्नते वाष्परभूदापराद्धे।। ३ ॥ 
अन्रैत्सुक्यब्रीडाहर्षकोपप्रसादानां व्यभिचारिणां स्थिति:॥। 
तन 
श्रुद्धारहास्यकरुण रौद्रवीरभयानका: | 
बीभत्साद्भुतशान्ताश्च लोकोत्तररसा: स्मृता:।। ४।। 
तेषु कामप्रधानत्वात्‌ सर्वहद्य: श्रृड्जार:। तदनुगामी हास्यो 
निरपेक्षकभावत्वात्‌। तद्‌विपरीतस्तत: करुण:। तत: करुणनिमित्तं 
अर्थप्रधानो रौद्र:। तत: कामार्थयोर्धर्ममूलत्वात्‌ धर्मप्रधानो वीरो 
भीताभयप्रदानसारत्वात्‌। ततो भयानक:। तदविभावसाधारण्य- 
संभावनात्‌ ततो बीभत्स:। वीरस्य फलमद्भुत:। दानदयायुद्धधर्मा- 
त्मकचतुर्विधानामुत्साहानामेव फलमद्भुतरसो5उस्ति। यथा 


१ नोट - सर्वाणि लक्षणान्युदाहरणानि च मनिर्मितानि। क्वचिदुदाहरण- 
दा्याय एक द्वयं वापद्यमन्येषामस्ति। अतो यत्र “ममैव”” नास्ति तदपि 
“ममैव”” इति मन्तव्यम्‌। 
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दानयुद्धोत्साहयोनिमित्तत्वात्‌ वामनोपस्थिति : वामनदर्शनात्म- 
विस्मयश्च फलम्‌। एते त्रिवर्गात्मकप्रवृत्तिधर्मा:। निवृत्तिधर्मस्तु शान्त: 


स च मोक्षफल:। निर्वेदस्थायिभावत्वे शान्तस्य नाट्याननुकूलत्वं - 


शमस्थायिभावत्वे तु नाट्यकाव्ययोरुभयत्र शान्तरसस्यानु- 
कूलत्वमेवेति बोध्यम्‌। ह द 
निर्वेद: शुन्यचित्तत्वं वेदोवित्तविनिर्गमात्‌।। 

वेदो5हन्त्वम। ज्ञानाद्‌ अहंत्वनिर्गम:। ज्ञानपूर्वक॑ ममत्वनिवृत्तो 

निर्वेद: स्थायी। वित्तविनिर्गमाट्जायमान शृन्यचित्तत्वं निर्वेदो व्यभिचारी। 


ज्ञानाद्‌ जातो निर्वेद: कथाश्रवणादिनिमितं नापेक्षते। शम: . 


निवृत्तबहिर्विषयोन्मुखेन्द्रियणामन्तर्मुखप्रसृतानां सम्बन्धान मनस: शम:। 
अत: एतस्य कार्य विषयारुचि: शत्रुमित्रौदासीन्यं चेष्टाहानि: 
नासाग्रटृष्टिश्चानुभावा:।-अतएव शमसहचारित्वेन 34: दि उन्मादात्‌ 
स्मृते: मतेश्च क्रमशो जायन्ते। शून्यचित्तत्वे तु के 5्नुभावा 


दुर्घट इंति। अत: एवं मम्मठचार्यण 'नादये अष्टौ रसा: समता: 


पुन: ननिर्वेदस्थायिभावस्तु शान्तोंषपि नवमो रसः:”। शान्तचित्तं 
निर्वेदस्योपाय: शमोपायस्तु लि हक इति परम्परया रसप्रतीतो 
नास्ति क्षति:। तुना अपिना बोद्धव्यब, अतः 
महाभारतस्य शान्ते पर्यवसानम्‌। 
एतेषां स्थायिभावास्तु - द 
रतिहासश्चशोकश्च क्रोधोत्साहौँ भयन्तथा। 
क्‍ जुगुप्साविस्मयशमा: स्थायिभावा: प्रकीर्तिता:।। ५॥। 
स्थायिभावस्यलक्षणम्‌ - 
विरुद्धैरविरुद्धर्वा भावै: क्वाप्यतिरस्कृत:। 
रसात्मना प्रधानेन स्थायी परिणतों मत:।॥। ६॥ 
विभावस्य लक्षणम्‌ - 
आलम्बनोद्दीपनत्वात्स्थायिसंचारिणां च य:। 
कारणत्वेन विज्ञात: स विभाव: प्रकीर्तित:।॥॥ ७॥। 
अनुभावसंचारिणोश्च लक्षणम्‌ - 


हे 
गा 
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स्थायिसंचारिणां कार्य हावभावस्मितादिकम्‌ 
अनुभावस्तु संचारी स्थायिसहचारतो मत:।। ८॥। 
तत्र श्रृद़्ारस्य लक्षणम्‌ - 
विभाव: स्त्रीपुंसमाल्यादिरौग्रयालस्यजुगुप्सया | 
वर्जिताश्चारिण:, स्थायी रति: श्रुड्रार उच्यते।। ९॥। 
सम्भोगविप्रलम्भाभ्यामनन्तो5पि द्विधा मत:। 
स्त्रीपंसावालम्बनविभाव:। तयोश्चोपयोगिनो माल्यर्तुशैल- 
हर्म्यनदीचद्धपवनोद्यानवसन्तादय उद्दघीपनविभावा:, उग्रतालास्य- 
जुगुप्सावर्जिता व्यभिचारिण: विषयग्रामसमग्रयोर्यूनो: प्रारम्भादि- 
फलपर्यन्तव्यापिनी क्वाप्यतिरस्कृता रतिश्च संभूय चर्वणागोचरं 
गता श्रुद़्ारसों भवति। यथोक्तम्‌ - व्यक्त: स तेर्विभावाद्यै: 
स्थायीभावो रस: स्मृतः” इति। तैरित्यनेनैव पूर्वोक्त- विभावादीनां 
ग्रहणं सुलभं, विभावाद्येरिति कथनस्य पुनरुक्तिवारणाय, आद्यपदेन 
विभावानुभावव्यभिचारिव्यज्जनास्थायीति समेषां पानक-रसन्यायेन 
सम्भूय चर्वणागोचरत्वं विहितम्‌। एतेषु स्थायिन: प्राधा- न्‍्यात्‌, 
अप्रधाने तृतीया प्रधाने च प्रथमान्तो बोध्य:। अयं ,च सम्भोग-- 
विप्रल्म्भाभ्यां द्विधा। गोत्वस्य शुक्लश्यामलयोरिवास्य भेदौ। यथा 
अड्रिन एकदेशेप्युपचारात्‌ अड्रिव्यपदेशस्तथैव श्रृड्रारस्यैक- 
देशसम्भोगेन सह सामानाधिकरण्यात सम्भोगश्रुड्गार इति विप्रलम्भश्र॒ड्रार 
इति बोद्धव्यम्‌। विप्रलम्भस्तु न कामिनोवैयधिकरण्यं एकाधिकरणेडपि 
ईर्ष्यकोपादिसद्भावे विप्रलुम्भस्यैव युकतवात्‌। एवमेव तयो: सामाना- 
धिकरण्यमेव न सम्भोग:, विप्रलम्भस्यानुपदमेवात्र 'दर्शितवात्‌ । 
उदाहरणं यथा सम्भोगशृड़ार :- 
चिरकालादनिशं मनोरथशतैराचिन्त्यमानं प्रियं, 
दूरादागतमावृतं गुरुजनै:  क्षेमादिमादित्सुभि:। 
कान्तादर्शनसोत्सुकाक्षिवलन स्वान्तर्निशान्तादूबहि: 
द्वा:पक्षान्तरिता मिषेण दयित दृकृप्रान्ततो वीक्षते।। १०॥। 
अत्र नायक आल्म्बनं निरन्तरमाचिन्त्यमानप्रियान्तिक- 
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गृहागमनश्रवणमुद्दीपनं व्याजाद्द्वारमागत्य त्रपापारवश्यात्कटक्षेणा- 
वलोकनमनुभाव:, रतिश्च स्थायीति सम्भूय श्रुद़्ारो रस:। व्यधि- 
करणे5पि यूनो: सम्भोगश्रुड्गार:। 
विप्रलुम्भश्वृड्रारो यथा - 
प्रस्थानाय.. सुमड्रलाभिरमलोदूगीतैलसन्मड्रलं, 
विप्रेश्चन्दनचर्चितालिकमल प्राणप्रियं स्वान्तिके 
दृष्टटा त्यक्तधृतिर्विकम्पिततनुलेलालकैस्रुभि- 
श्च्योतद्धस्त- विभूषणा5्पनिमिषा कान्तापयातस्मृति:।। ११॥। 
अत्र प्रवत्स्यन्गायक आलम्बनं, कम्पाश्रुपातादिरनु भाव: 
विषादचिन्तावेगादयो व्यभिचारिण: रतिश्च स्थायीति विप्रलम्भ- 
श्रुड्रार: स्वान्तिकस्थेषपि प्रिये विप्रलम्भ इति। 
विप्ररूम्भोड्यं पञज्चवधा अभिलाषविरहेर्ष्याप्रवासशापहेतुक इति 
मम्मट:। एकविध एवेति पण्डितराज:, तेषु भेदेषु न किज्चिद्‌ 
वैलक्ष्यण्यम्‌। त्रिविध इति हेमचन्द्र:। अभिलाषमानप्रवासभेदात्‌। तत्र 
प्रवासाभिलाषयोर्द्रिविधत्वात्‌ चतुर्विधत्वम्‌ मानेन सह पज्चविधत्व॑ 
विप्रऊुम्भस्योदाहरणेषु दर्शितम्‌। 
अन्योन्यप्राप्तीच्छाभिछाष:, एकतरस्याननुरागाद्‌ दैवप्रतिबन्धादवा 
विरह:, ईर्ष्या मान:, प्रवासोष्नुरक्तयोरपि दूरदेशस्थिति:, मुनि- 
देवादिकृतासंयोगघटकवाग्‌विशेष: शाप:। विप्रछुम्भकरुणभेदयोस्तु 
अच्छिनसंभोगमनोरथत्वं विप्रलम्भत्वं, आलम्बनात्यन्ताभावे निराशत्वं 
करुणत्वमिति बोद्धव्यम्‌। 
तत्राभिलाषो यथा - 
पुष्पोच्चयानेहसि जानकीभवा 
उदगाढरागा मधुरा स्वभावत:। 
सौमित्र ! चेष्टा मयि या अगोचर- 
स्तास्वानिखातं सरतीव मे मनः:।॥| १२॥ 
अत्र सीतालम्बनम्‌। तच्चेष्टानुस्मरणमुद्दीपमम। तादृशोक्तिरुभाव:। 
रति:स्थायीति परिणयात्पूर्वकालिकत्वादभिलाष:। 
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विरहो यथा - 
अद्याबद्धवचा: प्रियो गृहमित: कस्मान्न, कि सौहदे 
रुद्ध: क्वाप्यथवाशन्यकार्यविवशो, नान्‍्यत्‌ , न यत्‌ मतृप्रियम्‌। 
इत्याशाशतकल्पनाचितहदा श्वासैर्निपीताधरा 
कान्ता पार्श्वविवर्तनैर्विनयते रात्रि निशान्तस्थिता।। १३॥। 
अत्रानागतप्रिय आलम्बनम्‌ अनागमनादिरुद्दीपनम्‌ विवर्तनादि- 
रुभावो, वितकदिन्यादिव्यभिचारिभावो रति: स्थायीति विरहविप्रलम्भ:। 
आयातु कृतचित्तोषपि देनाननायाति यत्प्रिय:। 
तदनागमदु:खार्ता विरहोत्कण्ठिता मता॥। 
प्रवासे तु आगमननिश्चयाभावादनयो भर्भेंदो बोद्वव्य:। 
ईर्ष्या यथा - 
अधरयोर्मुरली शितिकण्ठिन:, 
शिरसि चित्रशिखा5ज्जनरेचिता। 
स्पृश न कामिषु लम्पट । मां हरे ! 
नयनयोश्वच तनुभ्रुकुटीलता।। १४॥। 
अत्र हरिरालम्बनम्‌। मुग्धाया गोप्या मुरल्यादिष्वासक्त-हरेरपरा- 
धबोध उद्दीपनम्‌, तादृशोक्तिरनुभाव:, असूयादिरर्यभिचारी रति: 
स्थायीति ईर्ष्याविप्रलम्भ:। इर्ष्या केवल स्त्रियो मान:। उभयोर्मानो5पि 
विप्रलुम्भे परिगणनीय:, सामानाधिकरण्ये यो विप्रलुम्भोदय: 
तस्यैवेकदेशात्‌। यथा - उभयोर्मान: - 
कृपितयो: प्रणयै: स्थगिताड़यो 
रृतमीलितलोचनसुप्तयो :। 
ध्वनिलवाय मनोडरपितकर्णयो 
स्तरुणयो विजयाय सुमल्लता।। ९५॥। 
प्रवासो यथा - 
प्रियतमे गतवत्यतिदूरत- 
स्तदुपभुक्तलता$वनिशायिका :। 


है. । 


सगुरुगदूगदया  वचसोत्कया 
विपरिरभ्य जडा अपि रोदिता:।। १६॥। 
अत्र प्रियतम आलम्बनम्‌। प्रियस्यातिदूरगमनमुद्दीपमम्‌ तथा च 
लताद्यालिड्रनमनुभाव:, आवेगचिन्तादयो व्यभिचारिण:, रति: स्थायीति 
प्रवासविप्रलम्भ: | 
हास्यम्‌- 
विकृताड्वचोवेषा विभावा, दृष्टिगण्डयो:। 
अनुभावा विकासाद्या, भावा निद्रात्रपादय:।॥| १७॥। 
आत्मस्थ: परसंस्थश्च द्वेधा हास्यं >यवस्थकम्‌। 
दृष्टेषट्टृष्टदन्तत्वाद्‌ हसितस्मित उत्तमे।। १८॥। 
विहसितोपहसिते मध्यमे, मधुरध्वनी। 
जिह्मदृष्टयंसके नीचेडपहसितातिहासिते।। १९॥।. 
साश्रु-स्थूलकट॒ध्वाने गदितानि बुधैर्जने। 
टृष्टिगण्डयो: विकासाद्येन नासौष्ठकपोलस्पन्दनदृष्टिव्याकोशा- 
क॒ज्वनस्वेदास्यरणगपार्श्वग्रहणादयो गृह्मन्ते। दृष्टदन्तं हसितं इषद्‌- 
दृष्टदन्तं स्मितम्‌, इति स्मितहसिते उत्तमे भवत:। मधुरध्वनि विहसित॑ 
जिह्ादृष्टिस्कन्धक॑ उपहसितम्‌। साश्रु अपहसितम्‌, स्थूलकटु- 
ध्वानमतिहसितम्‌ इति बोध्यम्‌। इत्थं षोढ़ा हास्यम्‌। स्मितविहसिता- 
पहसितभेदैस्त्रिधा हास्यमिति हेमचन्द्राचार्य:। उक्तज्च- उत्तममध्यमा- 
धमेषु स्मितविहसितापहसितै: स आत्मस्थस्त्रेधा इति। यद्भरत: - 
इषद्विकसितेर्गण्डै: कयक्षे: सौष्ठवान्वितै:। 
अलक्षितद्विजं धीरमुत्तमानां स्मितं भवेत्‌।। 
आकज्चिताक्षिगण्ड॑ यत्स्वनं मधुरं तथा। 
कालागतं सास्यरागं तदवै विहसितं भवेत्‌॥। 
अस्थानहसितं यजत्तु साश्रुनेत्रं तथैव च। ;, 
क्‍ उत्कम्पितांसकशिरस्तच्चापहसित॑ भवेतू॥ 
उदाहरणम्‌- काषायम्बरमाशुमुण्डितशिर:कर्च स्त्रियालिड्वित 
मव्यक्ताक्षरमज्जजापनिरतं संनन्‍्यासलिड्राश्रितम्‌। 
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मास्प्राक्षीरिति बोधयन्तमशुचेर्भीतेर्जनानू, बालक 
स्पर्शाशौचमवेत्य तांरुदनं दृष्टवा जनो लोठति।। २०॥। 
करुणो यथा - 
शोकस्थायी विभावेष्टनाशादि र्द:खभावक:। 
प्ररुयस्तम्भाश्रुपातानुभाव: करुणो रस:।। २१॥। 
टुःखभावक इति निर्वेदग्लानिचिन्तौत्सुक्यमोहश्रमत्रासविषाददैन्य 
व्याधिजडतोन्मादापस्मारालस्यमरणप्रभूति दुःखमयत्वात्‌ दुःखम। 
प्रुयस्तम्भाश्रुपातदैवोपालम्भनि:श्वासतानवमुखशोषणस्वरभेदवैवर्ण्य 
कम्पभूलण्ठनगात्रस्न॑सनाक्रंदाद्यमुभावक:, शेकस्थायी करुणो रस:। 
यथा- क्‍ 
हा सुत! हा प्रिय! हा कुरुपाण्डववंशकरीर! शिशो। अभिमन्यो! 
त्यक्तविमुग्धप्रियोत्तर! गन्तुमना: स्वर्लोकमपास्थ कथं न:।। २२॥। 
इयं वृद्धपुरस्त्रीणामुक्ति:। अत्र प्रमीताभिमन्युरालम्बनम्‌। 
तत्कालदृष्टेत्तराद्युद्वीपमम्‌। रोदनादिखुभाव:, दैन्यादिव्यभिचारी शोक: 
स्थायीति करुणो रस:। 
रौद्र: - 
क्रोधस्थाय्यपराधादिविभाव औग्र्यभावक:। 
रौद्रो नेत्राद्यरणताताडनादनुभावक:।। २३॥। 
रैद्रस्य क्रोध: स्थायी, दारापहारदेशजात्यभिजनविद्याकर्मनिन्दा- 
सत्यवचनादिरपराधों विभाव:। औग्र्यवेगोत्साहविबोधामर्षचापलादि- 
व्यभिचारी, नेत्रारुण्यभ्रुकुटीकरणदन्तौष्ठपीडनगण्डस्फुरणहस्ताग्र- 
निष्पेषादय: अनुभावा:। यथा ममैव - 
क्षत्रियोतकाशु विसरददीप्रोग्रधाराधरै: 
कत्तख्यातसुबाहजार्जुनशिरोदोर्भि: . परश्वायुघै:। 
सर्वे: प्राप्तस्वयंवरै: सजनकेस्त्वां खण्डयित्वाउचिरं 
पश्यद्भिर्गुरुकार्मुक दितिमित॑ नेष्यामि कार्तान्तकम्‌।। २४॥। 
वीर: -विभावितोद्यमामोहोजनुभावस्थैर्यधीरत : । 
स्थाय्युत्साहस्त्रिधा वीर: सज्चायौग्यधृतिस्मृति:।। २५॥। 
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नयविनयासंम्मोहाध्यवसायशक्तिप्रतापप्रभावादिर्विं भाव : स्थैर्य- 
धैर्यगाम्भीर्यत्यागादिरनुभाव: औग़््यधृतिस्मृतिगर्वामर्षमत्यावेग- 
हर्षादिव्यभिचारी उत्साह:स्थायीति, वीरो युद्धदानधर्मभेदात्‌ त्रिधा 
भवति। 
तत्र युद्धवीरों यथा - 
आलोक्याकाढछगर्जत्प्रठयघनघटाटोपविद्युत्सहस्रो 
द्वीप्ताभास्त्रायुधानां समदनिशिचरत्रिशिरोटूषणानां। 
कान्तां मत्सात्कृत्वा ब्रज सपदि गुहां, गर्जतां घोरसेनां, 
दृष्टवा मन्दस्मित: सन्‌ धनुषिविशिखयन्‌ राघवो ज्यां पफाल।।२६॥। 
इह प्रतिनायकखरदटूषणोग्रसेना विभाव:, तासां प्रतापाधिक्षेपादय 
उद्दीपनविभाव:, मन्दस्मित इत्यादिना व्यक्तगाम्भीर्यधैर्यस्थैर्या- 
दयोश्नुभावा: गर्वहर्षादिव्यभिचारीति युद्धवीर उत्साहस्य प्रधानतया 
चर्वणागोचरीभूतत्वात्‌ | 
दानवीरो यथा - 
जहि मनसस्तापं शक्र ! वाउ्छन्‌ ममास्थि 
किमधिकमल्पं नो दानशैण्डे. विवेक:। 
स्रवदनलंपयसा स्वर्गवा दानधुर्या 
दलितवपुश्चर्मा5ड्वेदयामीदमाशु || २७॥।। 
अत्र महेन्द्राय वज्ायुधकामाय अस्थिदानोद्यतस्य दधीचे- 
महर्षेरुक्ति :। अत्र याचमान आलम्बनम। दानधुर्याणां स्वर्गवादीनां 
दानादिप्रताप उद्दीपनम्‌। स्थैर्यधैर्यादयोड्नुभावा:। धृतिस्मृत्यादयो 
व्यभिचारी अतो दानवीरोड्यम्‌। अविरलाधिकपयोमनोरथादिपूरकतया 
दानिषु श्रेष्ठतामधिगता कामगवी स्वयमेवात्रागत्य स्वजिह्ालेढनेन 
मदीयं चर्म देहाद्‌ विदलतु एतेन तया सह स्पर्धाष्पि व्यज्यते, यया 
गर्वोड्पि। अतो न शान्तरसेषु निवेश:। 
धर्मवीरों यथा - 
राज्यं स्वने विप्रवर्याय दत्त, 
यस्मै सो5्यं मदगृहं सड्भतोउस्ति। 
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भयान्मह्यं वज्पातो न वाक्याद्‌ 
वैमुख्यं मे क्षात्रधर्मादमात्य।। २८।। 
स्वप्ने कस्मैचिद्‌ विप्राय राज्यप्रदानमाश्रुतवति प्रातरुपस्थित- 
तद्ब्राह्मणाय राज्यं प्रदातुमुत्सुके राज्ञि दृष्टे, तनिषेद्धुमुद्यतममात्य॑ 
प्रति राज्ञो हरिश्चन्द्रस्योक्ति:। 
अत्रोत्स्वनायितवचसो5प्यस्खलनं सत्यवादिनां धर्म: इति 
धर्मविषय आलम्बनम्‌। न जातु कामान भयान लोभात्‌ धर्म 
त्यजेज्जीवितस्यापि हेतो: इत्याद्यालोचनमुद्दीपगमम्‌। वज्रपाताद्य- 
ड्रीकारोड्नुभाव:। धृति: संचारी इत्युत्साहस्थायिको धर्मवीर:। 
यत्तु पण्डितराजेन दयावीरोषपि गणित: सोऊपि धर्मान्तरगतत्वात्‌ 
धर्मवीरेष्वेवान्तर्भाव:। अन्यथा क्षमासत्यपाण्डित्यादीनामपि वीरभेदेषु 
पृथकतयाग्रहणं कर्तव्यं स्थात्‌। अत: जिनमुनेरुक्तौ। यथा- 
सिंहि! त्वेवं न स्पृह् पोतकेषु, स्वल्पं जायादू भीतभीतेषु, तुभ्यम्‌। 
क्षुत्शान्त्यर्थ॑ देहमद्यार्पययामि श्र॒त्वा सैतद्‌ रोमहर्षाबभूव |। 
इति बौद्धधर्मानुकुलमाचरतो मुनेर्दयया सिंह्यास्तच्छिशोरक्षणाय 
स्वकीयं नश्वरं वपुर्दातुमुद्योग:। 
अतोजत्र पोतक॑ विभाव:, पोतकगतव्याकलीभाव उद्दीपनम। 
स्ववपुषोष्पणमनुभाव: धृत्यादिसंचारीति दयावीरों नातिरिक्तो धर्मवीरात। 
एवमेव शिवे: परिज्ञातनश्वरदेहस्य कपोतार्थ परित्यागो धर्म एव। 
अन्यथा शान्तेष्वरन्तभाव: सुतरां सिद्ध :। 
भयानक: - 
विभावपरमानर्था. विकम्पाद्यनुभावक:। 
भयानक: भयस्थायी शड्डापस्मारभावक:।। २९॥।। 
परमानर्थविषयकपिशाचादिविकत स्वस्श्रवण-तदवलोकन-स्वजन- 
बधबन्धादिदर्शनश्रवण-शुन्यगृहारण्यव्याप्रादिविभाव:, विकम्पशुष्कीष्ठ- 
कण्ठत्ववैवर्ण्यस्व॒रभेदाद्यनुभाव: शड्डभापस्मारमरणत्रासचापलावेग- 
दैन्‍्यमोहादिव्यभिचारी भयं स्थायीति चर्वणाविषयत्वमागतं भयानको 
रस:। यथा - 


/> 


सिंहोत्पातं वीक्ष्य वन्यो मृगोड5ग्रे 
व्यावृत्तास्यो द्वैगुणास्फालनेन। 
खं मापयतुं पिण्डिताग्रश्चुकूर्द 
भ्रश्यद्ग्रासो व्याकुलश्चार्तनित्र:॥| ३०॥।। 
बीभत्स: - 
बीभत्स: स्थायिजोगुप्सोष्ह्द्यदर्शविभावित :। 
अनुभावाक्षिसड्रोचो मोहोपस्कारभावित:।। ३१॥। 
अह्द्यानामुद्वान्तव्रणपूतिकीटादीनां दर्शनश्रवणादिर्वि भाव: 
अक्षिमुखाड़नासाविकूणननिष्ठीवनादिरनुभाव: मोहो5पस्मारादिर्भाव: 
जुगुप्सा स्थायीति बीभत्सो रस:। यथा - 
गाण्डीवादीरितेषोर्विदलितवपुषां युध्यतां शात्रवाणां 
मांसस्पृकशोणितान्राण्यतिविकृतमुखोदग्रदद्भिर्विकर्षन । 
वेतालो योषिताऊड़ों मुखमलिकमलं लेपयन्‌ लिम्पन्नाग्रे 
नृत्यन्माद्यन्‌ वसाभिश्चिरपिशितभवतपूतिपूयेष्वलुण्ठत्‌।। ३२.। 
इह विदलितवपु:शव आहलम्बनं मांसस्पृकशोणितान्र- 
विकर्षणमुद्दीपनम्‌ आतश्षिप्ताक्षिमुखविकूणनादिरुुभाव: आवेगादयो 
व्यभिचारी जुगुप्सा स्थायीति बीभत्सो रस:। यद्यपि बीभत्से हासे 
च आश्रयविभावो न संप्रतीयते तथापि द्रष्टपुरुषविशेषस्याक्षेपादा- 
श्रयविभावस्य लाभ इति मन्तव्यम्‌। 
अद्भुत: - 
अद्भुतो विस्मयस्थायी दिव्येक्षणविभावित :। 
दृग्विकासानुभावश्च सज्चार्यविगहर्षक:।। ३३॥।। 
दिव्येक्षणमनोरथावाप्तिप्रभूतिविभावो दृगविकासनिमेषप्रेक्षणादि- 
रनुभाव आवेगहर्षादिर्भावो विस्मय: स्थायीति अद्भुत:। यथा - 
चित्र महानेष परप्रकाशो निम्नोन्मुख: वहिरविप्रभिन्‍न:। 
मद्वासप्रापीति विवृत्तनेत्रास्याब्जा नभोष्यन्मुनिना हि भामा।। ३४॥। 
इयं भामाया उक्ति:। अत्र नारदत्वेनाज्ञात: परप्रकाश: विभाव:। 
निजोन्मुखत्वं परप्रकाशस्योद्दीपनम्‌ विवृत्तनेत्रास्यत्वमनुभाव:, त्रासादयो 
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व्यभिचारी विस्मय: स्थायीति अद्भुतो रस:। नात्र नारदे रति: 
प्रतीयते तस्याज्ञातत्वात न च स॒ रत्यभिभव्यज्जक॑ किमपि 
पदमत्रोपात्तम्‌। अतोष्द्भुत :। 

एवमेव चित्र, महानेष वतावतार,............. इत्यत्रापि। 

यावद्भगवत्त्वेन न ज्ञातो वामनस्तावदेवाद्भुत:। ज्ञाते सति तत्र 
जायमानायां रतावपि न दोष:। तथैव चराचरजगज्जाल ...... इति 
पण्डितराजपद्येडपि तत्रापि पश्चात्‌ लब्धस्मृते: यशोदया: पुत्रत्वेन 
कृष्णे ज्ञातेषपि नाद्भुतस्य व्याघात:। 

शान्त: - 

निर्वेदस्थायिक: शान्त: तत्वज्ञानविभावित:। 
अनुभावाध्यात्मयम:, धृत्यादिव्यभिचारिक:।। ३५॥।। 

यथा, - 

सुवर्णमृत्पिण्डविभेदशून्य: समानशीतोष्णसुखव्यलीक :। 

श्वपाकजल्पाकनिरन्तरस्थ: समाधिलग्नोः्स्त्यपरोक्षतत्व:।। ३६ || 

जगत्प्रपञ्वस्यानित्यत्वेन तत्तज्ञानं विभाव:। सुवर्णमृत्पिण्डादिषु 
सर्वत्र साम्यमनुभाव:, धृत्यादि व््यभिचारी निर्वेद: स्थायीति शान्तो 
रस:। श्वपकजल्पाकयोरभ्यहितानभ्यहितत्वादिबोधवैकल्यातूपूर्व 
परनिपातोषपि गुण एव। 

शान्ते विषयनिवृत्तेरवश्यकतया विषयजुगुप्साउपि किज्चित्‌- 
प्रतीयते किन्तु बीभत्से प्रधानीभूतजुगुप्से नास्यान्तर्भाव: कथमपि। 
व्यभिचारित्वेन साअ्प्यत्र प्रतीयतां नाम। एवमेव धर्मवीरेषपि 
नास्यान्तर्भाव:, तत्राहंकारत्वस्य जागरूकत्वात्‌, अत्र सर्वतोभावेना- 
हंकारविगम इति भेदो5्वगन्तव्य:। इत्थं निरूपिता नव रसा:। 


रसविरोधपरिहार: 
एतेषामपि कैश्चित्‌ सहाविरोध: कैश्चित्सहविरोधो भवति। यद्यपि 
चिदात्मन: पूर्णोपचितावस्थस्य रसस्य परस्परं विरोधो न घटते 
तथापि तदुपाधिस्थायिभावमादाय रसविरोधो विद्वद्भि: स्वीकृत:। 





पा 


तत्राविरोधस्तु वीस्ुड्रारयो:, वीराद्भुतयो:, वीररौद्रयो:, श्रुड्धारहास्ययो: 
श्रुद्धारादुभुतयोश्चास्ति। 
विरोधस्तु वीरभयानकयो: श्रुद्गारबीभत्सयो: श्रृड्जारकरुणयो 
शान्तश्रुड्रारयो: शान्तरौद्रयोश्चास्ति। विरुद्धरसाड़ानां निबन्धने 
तदभिव्यक्तौ विरुद्धयो रसयोरेकत्र समावेशाय विरोध: परिहरणीय:। 
स च विरेधो द्विविध: एकाश्रयत्वे विरोध:, नैरन्तर्येण च विरोध:। 
तत्राद्यस्तावद्भिन्नाश्रयत्वात्‌ निवर्तते। द्वितीयस्तूदासीनरसान्तर्निवेशेन, 
विरोध्यड्रस्य स्मर्यमाणत्वेन, विशेषणबलात्‌ साम्यावस्था विवक्षितत्वेन 
अड्गत्वेन, तथा च कस्मिंश्चिदन्यप्रधाने द्वयोर्विरोधिनोरड्रत्वेग च 
निवर्तते। यथेमे कारिके - क्‍ 
एकाश्रयस्थितौ येषां नैरन्तर्ये विरोधिता। 
आश्रयभेदादुदासीनरसान्तरतो निवार्यते।। ३७॥। 
अवस्थास्मर्यमाणत्वात्‌ साम्येनाथ विवक्षया। 
अड्र ड्वित्वात्तथान्यस्मिनड्भत्वाद्‌ वा विरोधिनो:।। ३८ ॥। 
तत्र वीरभयानकयोर्भिन्नाश्रयत्वे विरोधपरिहारों यथा - 
वैराटीगा मुष्यतां कौरवाणां भीष्मारूढज्याध्वनिं कर्णवेधम्‌। 
श्र॒त्वा हस्तात्‌ संस्खलत्कार्मुकास्त्रोभीत्याद्रावीदृत्तर: स्वाद्रथाग्रात्‌।३ ९ 
नैरन्तर्य विरोधपरिहारों यथा - 
ध्यायन्‌ विद्यां मीलिताक्षोी सुदर्शो 
दृष्टवा5पूर्वां काशिराजस्यकन्याम्‌। 
धन्यं. रूपं॑ - वागहो मृद्वीकाभा 
सृष्टिनृत्ना मानसी वेत्यबोधि।। ४०॥।। 
अत्र विद्यां ध्यायत: सुदर्शस्य शान्तश्रुड्गारयोर्मध्ये “अहो 
इत्यादिना रूंपादिषु विस्मयो निविष्ट:। अत उदासीनस्या- 
दुभुतस्यान्तर्निवेशेन शान्तश्रुड्गारयोर्विरोध: परिहत:। अथवा 
विदारयन्‌ शत्रुबलानि वीरो विमानग: पश्यति साप्सरोष्डू:। 
रकतोक्षितं फेरुविदारितान्र॑ वपुर्वसोन्मादितप्रेतरड्रम्‌॥। ४१ |। 
अत्र श्रुड्रारबीभत्सयोर्मध्ये वीरस्थ सनिवेश:। वीसड्रारबीभत्सानां 
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क्रमेण सामग्री सत्वेषपि, वीरगतिमवाप्तस्य विमानगत्वेन प्रतीतो 
वीररस उभयोर्मध्ये चर्वणाविषय:। 

विरोधिन: स्मर्यमाणत्वेन विरोधपरिहारों यथा - 

स्निह्ल्लोलकटाक्षठोचनसुमस्रग्भिश्व॒ यो मोदित:, 

उद्यत्तत्पुलकाड्रोमनिकरै: सोत्क॑ समालिड्रित:। 

मृद्गीकाभवचो5्मृतातुलरसे नेरन्तरस्नापित:, 

तस्मै हा वचसो लव॑ं न दयसे कस्मात्‌ प्रिये पृच्छते।। ४२॥। 

अत्र पुर: निपतितां मृतां प्रियां प्रति नायकस्योक्ति:। इह 
नायिकालम्बना अश्रुपातादिभिरनुभाविता हर्षादिभिर्भाविता स्मर्यमाणा 
प्राककालिकी रति:, शोकोत्कर्षकत्वादड़म्‌ | 

साम्यविवक्षया यथा - 

यौवनोन्मादविश्रान्ता गाढश्लिष्टा रुषाइरय:। 

वीर्याहरणसोत्साहां धरामालिड्य शेरते।। ४३॥।। 

इत्यत्र समासोक्‍्ता विशेषणमाहात्म्यात्‌ साम्यविवक्षया 
श्रृद्धारकरुणयोर्विरोधो निवर्तते।॥ 

अड्राड्रित्वम्‌ यथा - 

अर्धोन्मीलितवक्रिमाड्नयनैरापुड्खखातान्तरं 

गाढं शर्म शमं च याति वशितं चित्तं, तदभ्यासत:। 

रामान्त:स्फुरणादवाप्प विमल वेदान्तबोध्यं गुरु 

ज्ञान मोदयते विविक्तवसनस्तुलसीष्टवातात्मज:।। ४४। 

अत्र चित्ततशीकरणस्याद्योपाय: प्रियतमानुराग:। तेन मनस: 
स्थैर्याभ्यासात्‌ समाधिसाधकत्वमपीति रते: शान्तस्याड्रत्वम्‌ू, अतो 
न विरोध:। 

प्रधानेःन्यस्मिन्नड्रयोर्विरोधपरिहारों यथा - 

त्यक्ताहाया अहोभि: कुशरचितकटानल्परुक्षासनस्था, 

अस्वापाद्वीतरात्रिमुकुलितनयना प्रेयसोत्तम्भितान्ता:। 

शुष्यद्गात्रा रजोभिश्चितवसनकचा पाण्डुकान्ती रिपुस्त्री 

योगभ्यासश्रितान्तर्विजनवनगुहा योगिनीवास्यतीहाम्‌।। ४५॥। 
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अत्र विप्रलरुम्भशानन्‍्तयो राजविषयकरतिभावस्याड्डत्वमिति 
विरोधिनोर्विरोधपरिहार: | 

रसविरोधपरिहार इव व्यवहारानौचित्यपरिहारोडषपि रसेषु 
नितरामावश्यक:। 

अनौचित्यं तु - 

सिंहापेक्षया धेनो: शौर्य, स्वर्गे जरादय:, 

शिशिरे सलिलक्रीडा सदारा ब्रह्मचारिता।। ४६॥। 

यतेस्ताम्बूलमुखता वृद्धै: स्त्रीरणसेवनम्‌। 

यूनोर्विरागिताढ्यानां दारिद्रयं, बहुदानिता। 

दरिद्रस्य, तथा धीरप्रशान्ते क्रोधकामिता।। ४७॥।। 

धीरोदात्ते च निर्वेद्‌: दैवते रतिवर्णनम्‌। 

नरवत्‌, भस्मासात्क्रोधो दिव्येष्विवेतरेष्वपि।। ४८ || 

तत्रभगवनित्यादे: प्रयोगो मुनिदेववत्‌। 

चेद्राराजादौ, मुन्यादौ भट्टारपरमेशयो:।। ४९॥। 

यद्द्विजर्मुनिगुर्वादी सम्बुद्धिस्तन चाधमै:। 

नृपतौ मुनिभिनैवं परमेश्वरबोधनम्‌।। ५० ॥। 

केवल त्वधमै: कार्य, वैपरीत्ये त्वनौचिति:।। ५१॥। 

इत्थं जातिस्थानकालवर्णश्रमवयोस्थिति। 

धीराद्यवस्थाप्रकतिव्याहारादेरनौचिती।। ५२ ॥। इति। 

तथा चोक्तम्‌- 

अनौचित्यादूतेनान्यद्रसभड्रस्य कारणम्‌। 

प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा।। ५३ ।। इति। 

क्वचिदनौचित्येनापि रसपोषश्चेत्‌ अनौचित्यस्याप्यत्रौचित्येनैव- 
ग्रहणम्‌। यथा - 

वाण | प्रेतपतेर्हरस्थ समयो भकक्‍तेर्न चायं बहि- 

स्तृष्णीं तिष्ठ, बले ! सदा जडमते ! नान्तः:प्रवेशस्तव। 

वीणां संहर भारति ! स्तुतिकथालापैरल बन्दिन: 

देवेन्द्रा: ! वसुदेवपुत्रमृतये देवोडस्ति चिन्तापर:।॥॥ ५४ ॥। 
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कंसादिदौवारिकस्योक्ति:। परमैश्वर्यभक्तिसम्पन्नानां वाणादीनां 
भारत्यादीनां चाधिक्षेप: कंसादिक्रूरहदयदौवारिकादिना न दोषावह:। 


भाव: 

कोयं भाव:, यस्तु सूत्रे निर्दिष्ट:। विभावानुभावव्यभिचारि- 
संयोगाद्रसनिष्पत्तिरेति सूत्रबलादेव, विभावानुभावभिन्‍्नत्वे सति 
रसाभिव्यज्जकत्वं भावत्वमिति लक्षणज्चेत्‌ रसाभिव्यज्जकवाक्य- 
वर्णादावतिव्याप्ति:। तस्यापि रसाभिव्यज्जकत्वात्‌। वाक्यादे 
विभावादिद्वारेणैव रसाभिज्जकत्वं, भावस्य न तथेति द्वारनिरपेक्षत्व- 
विशेषणेनापि न निस्तार:। भावस्यापि भावनाद्वारैव रसनिष्पादकत्वम्‌ | 
चेट्‌, हठात्‌ भावस्य द्वारान्तरनिरपेक्षत्वमेव स्वीक्रियेत तदानीं भावनाया 
अपि द्वारान्तरनिरपेक्षत्वेग रसाभिव्यञज्जकत्वेब च तस्या- 
मतिव्याप्तिरस्त्येव | 

इत्यं विभावानुभावभिनत्वे सति शब्दभिनत्वे सति भावनाभिनत्वे 
सति रसाभिव्यज्जकत्वम्‌ भावत्वमित्युक्तावपि न निस्तार:। प्रधा- 
नतया व्यज्यमाने भावध्वनौ व्यज्जकत्वाभावाद्‌ अव्याप्ति:। भाव- 
ध्वनावपि पर्यन्ते रसाभिव्यक्तिरिति न वक्‍तुं युज्यते, रसस्यैव 
प्राधान्यापत्ते: रसध्वनित्वेनैव व्यपदेशप्रसड्रात्‌। प्रान्ते रसाभि- 
व्यज्जकत्वस्य कथज्चित्‌ स्वीकारेषपि न निस्तार:। पद्यवाक्यार्थस्यापि 
रसाभिव्यज्जकत्वात्‌। तस्यापि वारणाय रसाभिव्यज्जकचर्वण- 
विषयचित्तवृत्तित्वं भावत्वमिव्यपि न वकक्‍तुं शक्यम्‌। अनुभावे5-- 
तिव्याप्तिप्रसड्रात्‌। यथा- 

कालागुरुद्रवं सा हाछाहलवद्‌ विजानती नितराम्‌। 

अपि नीलोत्पलमालां बाला व्यालावलिं किलामनुते।। ५५॥। 

इत्यत्र हालहलसदृशत्वप्रकारकज्ञानस्य चित्तवृत्तित्वात्‌। अत:, 

अत्रोच्यते - क्‍ 

सर्वथा व्यज्यमानत्वे सति उदयस्थित्यपायत्रितयधर्मकत्वं 
भावत्वम्‌। विभावानुभावयोरभिधेयत्वमपि , तथा च भावस्य क्वचिद्‌ 
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जाते विभावादित्वे व्यज्यमानत्वमपीति उभयात्मकंत्वान्न 
तत्रातिव्याप्ति:, उक्तज्च पण्डितराजेन- “संचारिभावेषु मध्ये केचन 
केषाञ्यन विभावा अनुभावाश्च भवन्ति। तथा हि इर्ष्याया निर्वेदं 
प्रतिविभावत्वं असूयां प्रति चानुभावत्वम्‌, चिन्ताया निद्रां प्रति 
विभावत्वं औत्सुक्यं॑ प्रति चानुभावतेत्यादि स्वयमूह्ामम्‌”” इति वाक्ये, 
भावनायां वाक्यार्थ चापि नातिव्याप्ति:। तेषामपि शब्दार्थ 
व्यापाररूपत्वात्‌ सर्वथाव्यज्यमानत्वाभावात्‌। भावस्योदयधर्मकत्वेन 
रसाभिव्यञज्जकभावभावोदययो:, स्थितिधर्मकत्वेन ध्वनिसन्धिशबलतानां 
तथा चापायधर्मकत्वेन भावप्रशमस्य, ग्रहणात्‌ सर्वत्र लक्षणव्याप्ति:। 
पण्डितराजेन यदुक्‍तं “हर्षद्यन्यतमत्वं भावत्वमिति, तन्‍न युक्तम्‌, 
यतो हि त्रयस्त्रिंशट्व्यभिचारिणां सहपरिगणितानामेव भावत्वेन ग्रहण 
कर्त शक्यते। किन्तु तत्र तेनैवोक्तस्य स्थायिनो यदापरस्थाय्यड्रत्वेन 
निवेशस्तदानीमड़त्वेन निवेशितस्य स्थायिभेदेषु गणितस्यापि तस्य 
भावत्व कथं स्यादिति विचारणीयम्‌। तथा च देवादिविषयकरतेरपि 
भावत्वं न स्यात्‌। अत उत्साहप्रधाने क्रोधस्य श्रृज्भारप्रधाने 
हास्यस्याड्रत्वाद्‌ भावत्वं मन्‍्यते। उक्त च मम्मटेन- 
रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाज्जित:। 


भावः प्रोक्त: ४777 

आदिशब्दान्मुनिगुस्नृपपुत्रादिविषया। कानन्‍्ता विषया तु व्यक्ता 
श्रुद्धार एव। 

रतिर्देवादिविषयेति  ..!॥॥/७990800 | ननु कथं रतिरेव 


र्दिष्टस्वकान्ताविभावातिरिक्तदेवादिविभावविषयत्वेनाभिव्यक्ता भाव :, 
अपितु हासादयोषष्टौ तदतिरिक्ता: स्थायिनो5पि निर्दिष्टोचितस्व- 
विभावेतरविभावविषयत्वेनाभिव्यक्ता भावत्वमवगाहन्ते ? इति पृच्छायां 
टीकाक॒दादिविद्वत्सु वैमत्यम्‌ दृश्यते । तेषु स्वस्वविहितविभावेतर- 
विभावविषयत्वेन तेषामपि भावत्वमित्येके नेत्यपरे। तत्र प्रथमे- 
रतिपदेन स्थायिमात्रमुपलक्ष्यते। एबां मते अपुष्टा कान्‍्ता विषया 
तथा च पुष्ठटा देवादिविषया रति: अपुष्टा हासादयस्तथा च 
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व्यज्जितास्त्रयस्त्रिशद्‌व्यभिचारिणो भावत्वमवगाहन्ते। यथा - 

“रत्यादिश्चेनिरड़: स्याद्देवादिविषयोड्थवा। 

अन्याड्रभावभाग्वा स्यान तदा स्थायिशब्दभाक्‌ || इति। 

अपरे रसगड्जाधरकारादय: - कि भावत्वमित्युपक्रम्य- 
द्रारान्‍्तरनिरपेक्षत्वेन रसव्यज्जकत्वं भावत्वं विकल्पयन्‌ विभावानु- 
भावरसवाक्येष्वतिप्रसक्तिं निदर्श्य प्रधानध्वन्यमानभावे अव्याप्तिम- 
दर्शयत्‌। रसाभिव्यज्जकचर्वणाविषयचित्तवृत्तित्वेषिष न निवहि:, 
अनुभावादीनामपि रसाभिव्यज्जकचर्वणाविषयत्वात्‌। अत: 
विभावादिव्यज्यमानहषद्यिन्यतमत्वम्‌ भावत्वम्‌ इति भावलक्षणं 
दर्शितम्‌। हर्षादयस्तु त्रयस्त्रिंशत्‌ प्रसिद्धव्यभिचारिण:। गुरुपुत्रादि- 
विषया रतिश्चेति चतुस्त्रिंगत्‌ एतेन वात्सल्याद्य पुत्राद्यालम्बनं 
रसान्तरमिति परास्तम्‌ | उच्छुड़खलताया मुनिवचनपराहतत्वात्‌ इति। 

इत्थमाद्यमते एकोनपञ्चाशद्भावा:, अष्टौ सात्विका:, 
निर्वदातिरिक्ताष्टी स्थायिन: त्रयस्त्रिशद्व्यभिचारिणश्चेति। द्वितीयधैते 
चतुस्त्रिशदेवेति। 

तत्र विभावानुभावाभ्यां सर्वथाभिव्यक्तस्यैव न कदाचिदपि 
विभावादिवद्वाच्यस्य भावस्य, व्यञ्जकत्वदशायामे को न- 
पञ्चाशद्भेदा: प्राधान्येनाभिव्यज्यमानत्वदशायां तु चतुस्त्रिशदिति। 
भावेन भावाभिव्यड्यत्वस्यास्वीकारातूनानतरीयकत्वेनाभिव्यज्य- 
मानस्यापि भावस्य नाभिव्यज्जकत्वं प्रधानीभूते भावे। अपि तु 
प्रधानभावाभिव्यञ्जकसामग़्या एवेति। 

वत्सादिषु सम्यगौचित्येन परिषुष्टायामपि रतौ न रसत्वमपि तु 
भावत्वम्‌, न तद्गद्हासादेरन्यत्रापुष्टत्वविकल्पनसम्भव:। अपुष्टत्वे 
स्वेतरपदार्थव्यज्जकत्वमात्ररूपत्वम्‌। अत: मम्मट: केवल रतिमेवोपादत्ते 
नान्‍्यस्थायिभावम्‌। अतो रतीतराणां स्थायिनां सात्विकानाञज्य न 
भावत्वमितिनिर्गलितार्थ :। 

उक्तज्च ध्वन्यालोकलोचने- तत्र यदा कश्वचिद॒द्रिक्तावस्थां 
प्रतिपन्‍नो व्यभिचारी चमत्कारातिशयप्रयोजको भवति तदा भाव- 
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ध्वनि: ।इति | 
एतेन उद्रिक्तावस्थापनत्वे हर्षादिव्यभिचार्यन्यतमत्वे भावत्वम्‌ 
ध्वनित्वम्‌। कथं च रतेरप्युद्रिक्तावस्थापननत्वे भावध्वनित्वम्‌ ? 
उच्यते ध्वनावुद्रिक्तावस्थापन्नत्वं नियतम्‌। तत्र यथालोकशासख्त्र 
नायिकेतरसमुचितवत्सगुर्वादिविभावविषयतया समुद्रिक्तायां रत्यां 
भावध्वनित्वम्‌ नायकविषयतया रसध्वनित्वम्‌, अनुचित गुरुपत्न्यादि- 
विभावविषयतया रसाभासत्वम्‌। हास्यादीनां समुचितनिर्दिष्ट- 
विभावेतरविभावस्यानुचितत्वात्तत्रोद्रिक्तत्वमनवाप्तत्वात्‌ क्व भाव- 
ध्वनित्वम्‌। रसाभासे तु अनुचितविभावविषयत्वाद्‌ रत्यादिरेव नास्ति 
अपितु रत्याद्याभास:, तथा च असतो रत्यादेश्चर्वणायां कथज्चित्‌ 
प्रतिभास्यमानत्वे क्‍्व भावध्वनित्वम्‌ू, आभासध्वनित्वं तु घटत एव। 
वस्तुत: विभावानुभावाभासात्‌ रत्याद्याभासोदय: न च तत्र रत्यादय: 
वस्तुत सन्ति। उक्तज्च 
लोचने- - “यदा तु विभावानुभावाभासाद्रत्याभासोदयस्तदा 
विभावानुभावाभासाच्चर्वणाभास इति रसाभासस्य विषय:। अत: 
रतीतरहास्यादीनां भावध्वनित्वं न घटते। 
कथं तहिं एकोनपज्चाशद्भावा:? उच्यते- भावस्तु उदयस्थित्य- 
पायत्रिधर्मक:। यदाह विविधमाभिमुख्येन चरन्तीति व्यभिचारिण: 
इति। तेषूद्यधर्मक: सूत्रोपात्तरसाभिव्यज्जको व्यभिचारी। यथा - 
यति गोत्रविपर्यये श्रुतिपर्थ शय्यामनुप्राप्तया, 
निर्यातं परिवर्तन पुनरपि प्रारब्धमड्रीकृतम्‌। 
भूयस्तत्प्रकृतं कृतं च शिथिलक्षिप्तैकदो्लखया 
तन्वड़्या न तु पारित: स्तनभर: क्रष्ठं प्रियस्योरस:।। 
अत्र प्रणयकोपस्यैवोज्जिगमिषयेव यदवस्थानं न तु पारित 
इत्युदयावकाशनियंकरणादुदयधर्मक आस्वादजीवितुं कामिनीगत- 
प्रियविषयकरिरंसानपायत्वात्‌ सम्भोगश्रुड्ारो ध्वनि:। अस्यैवभावस्यै- 
कोनपज्चाशद्भेदा:। 
स्थितिधर्मको भावध्वनि:। अयं चतुश्चत्वारिशत्‌। अपाय- 
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धर्मकस्तु भावप्रशमध्वनि:। इत्यलमतिविस्तरेण। अतो रते: 
स्थाय्युपलक्षणत्वमस्वीकार्यम्‌ । 

इत्थं स्थितिधर्मकस्य भावस्याभिव्यक्ती रसन्यायेन यथा 
विभावानुभावव्यभिचारिव्यज्जनस्थायिनां सम्मील्य रसनिष्पत्तो स्थायिन: 
प्राधान्येनाभिव्यक्तिस्तथैव विभावानुभावस्थाय्यादिभि: प्राधान्येन 
भावस्यैवाभिव्यक्ति : | 

उदयधर्मको भाव: व्यड्र्यान्तरन्यायेन। यथा याते गोत्रविपर्यये 
इति पद्ये शिथिलक्षिप्तैकदोर्लेखया इति पदेन कोप: शमश्च 
समानसामग्र्यभिव्यक्त: पुनश्च गोत्रस्खलनादिना उदयदवस्थ- 
कोपस्याभिव्यक्तिरिति वस्तुव्यड्यन्यायेनाभिव्यक्ति :। 

अत: उभयोर्विभागं विना भावाभिव्यक्तये सामान्येन रसगड़ा- 
धरे हर्षादीनां सामाजिकगतानामेव स्थायिभावन्यायेनाभिव्यक्ति: सार्पि 
रसन्यायेनेति। व्यड््यान्तरन्यायेनेति अपरे मन्यन्ते। इति। 

. अथ व्यभिचारिणो बूते - 

धृतिस्मृतिमतिव्रीडा विषादव्याधिसुप्तय :। 

जाड्यनिद्रामदौत्सुक्यशड्राचपलतालसा :।। ५८ ॥। 

हर्षासूयावहित्थौग्र्यप्रबोधश्रमगर्विता : । 

देन्यग्लानित्रासमोहचिन्तापस्मारमृत्यव:।। ५९॥। 

निर्वेदामर्षितावेगवितर्कोन्मादसंज्ञका :। 

उदयस्थित्यपायत्रिधर्मका व्यभिचारिण:।। ६०॥। 

रतिर्देवादिविषया भाव: प्रोक्तो मनीषिभि:। 

धृति:- धैर्यम्‌। स्मृति: स्मरणम्‌। मतिरर्थनिश्चय:। ब्रीडा 
मन:संकोच:। विषाद: मन:पीडा। व्याधि: शरीररोग:। सुप्ति: स्वप्न:। 
जाड्यमर्थानिर्धरणम्‌। निद्रा मन:संमीलनम्‌। मद: आनन्द्संमोहसंभेद :। 
ओत्सुक्यं कालाक्षमत्वम्‌। शड्ढा, अनिष्टोत्प्रेक्षा। चपलता- 
चेतो5नवस्थानम्‌। आलस: - क्रियास्वनादर:। हर्ष: - मन:प्रसाद:। 
असूया अक्षमा। अवहित्था आकारगुप्ति:। औग्र्यम्‌ चण्डत्वम्‌। 
प्रवोध: जागरणम्‌। श्रम:, स्वेद:। गर्विता, परावज्ञा। दैन्यमू-अनौजस्यम्‌। 


65 


ग्लानि: -बलापचय:। त्रास: -चित्तचमत्कार:। मोह:-मूढत्वम्‌। चिन्ता- 
ध्यानम्‌। अपस्मार:, आवेश:। मृत्यु: - मरणम्‌। निर्वेद:--स्वावमाननम्‌। 
अमर्ष: -प्रतिचिकीर्षा। आवेग: -सम्भ्रम:। वितर्क: - निश्चयसम्भावना। 
उन्माद: -चित्तविप्लव:। 

एतेषु भावेषु शट्भाचिन्तयो:, ग्लानिश्रमयो: अमर्षोग्रतयो: 
चिन्तावितर्कयो: विषादत्रासचिन्तासु चिन्तोद्वेगयो: जडतामोहयोर- 
सूयामर्षयोरापातत ऐक्यप्रतीतावषि अनुभावविभावाद्याश्रयणैन 
भेदो5स्ति। भयाद्युत्पादनेन कम्पांदिकारिणी शड्जा, शंसुखं-कुत्सयतीति 
व्युत्पत्ते:। इष्टानिष्ठ प्राप्त्या ध्यानात्मिका चिन्ता “यथा चित्तायतेडर्थषु 
साचिन्तेत्यभिधीयते '” इति शद्जाचिन्तयोर्भेद:। आधिव्याधितो जायमाना 
ग्लानि वडिमिन:कायकर्माणि ग्लानिग्लंपयतीति यत्‌ इति ग्लानि:। 
बहुतरशरीरव्यायामजन्मा श्रम:, श्रुणाति हन्ति योड्ड्रानि स श्रम: 
परिकीर्तित: “६इत्युभयोर्भेद:। 

चिन्ता निश्चयस्याप्रयोजिका वितर्कस्तुतत्प्रयोजक इत्यनयोर्भद:। 
यथा “'तर्क्यते तर्कते तर्को विचार: स्यात्सहेतुक:। कथ 
भविष्यतीतिचिन्ता, कथं भवितुमरहते इति वितर्को बोध्य:। 
विषादत्रासचिन्तासु, विषाद: क्वचिद्वीराश्रितोडपि त्रासस्तु तत्र नेति। 
चिन्तायां दृढ़व्यवसायाभाव:, विषादे तु दृढव्यवसायो, दैन्ये विपद्गणन 
विषादे तु कि क्ष्मो भेद:। “मनसो विविध: सादो 
विषाद इति कीर्तित:। स्थानाद्‌गमनादिरूपानुभाव: 
गन्तृषु चेद्‌ आवेग:, मानसी तु चिन्ता। “अदेशकालविहितो वेग 
आवेग उच्यते''। जडतामोहयोस्तु क्रियासु करणानां शैथिल्यं जडता, 
करणैश्चक्षुरादिभिश्चाक्षुषादेरजननम्‌ मोह इत्युभयोर्भेद:। मात्स्योद्वेग- 
दम्भेर्ष्याविवेकनिर्णयवैक्लव्यक्षमाकुतुको त्कण्ठाविनयसशय 
धार्टयादीनामप्यत्रैवान्तर्भाव:। तद्यथा. - असूयातो मारत्सर्यस्य त्रासादु- 
द्वेगस्य अवहित्थातो दम्भस्य अमर्षादीर्ष्याया: मतेर्विवेकनिर्णययो 
दैन्‍्यात्क्‍लैव्यस्य धृते: क्षमाया औत्सुक्या- त्कृतुकोत्कण्ठयोर्लज्जाया 
विनयस्य तर्कात्संशयस्य चापलाद धाए्टयस्य वस्तुतः सूक्ष्मे भेदेषपि 
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नानतरीयकतया तद्गूपत्वेनैवाध्यवसानात्‌ न भिन्‍नत्वेन गणनम्‌। तेषां 
लक्षणोदाहरणम्‌। 

धृतेर्यथा - 

प्रियाप्रियाविकारित्वं ज्ञानादौचित्यकारिता। 

चित्तवत्तिर्धतिज्ञेयोपप्छव-वारणात्मिका।। ६१ |। 

यथा ममैव - 

श्रुत्वा सुतं गतनये रिपुभिरशस्त्र- 

हस्तं हतं परिमिलत्सजयद्रथाद्ये:। 

शौर्येण गाण्डिवधनु: सशरं स्पृशन्‌ स 

पार्थोडभवत्‌ स्वधर्मानुगुणज्वलात्मा।। ६२॥। 

अत्र हतपुत्रो विभाव:, सशरधनुषो मन्दस्पर्शोड्नुभाव:, पार्थगत- 
धृतिं व्यनक्ति। स्वक्षत्रियधर्मोचितज्वलनादिना न तावदावेगादेव्यक्ति- 
बॉध्या क्षत्रियोचितधर्मानुकलज्वलनात्मत्वेन तस्य विवेकस्फ्रणं 
प्रकाशते, अतो नात्रावेगादे: प्रसड़:। 

स्मृतेर्यथा - 

भ्रविक्षेपादिभि: कार्य॑श्चिरविस्मृतवस्तुन :। 

स्मरणं स्मृतिरुक्ताअन्यै: ज्ञानं संस्कारजं ब॒ुधे:।। ६३॥। 

यथा - 

तद्वक्त्रमक्षिशिशिरं कुटिलालकालि- 

चूर्णावृतं मधुरमन्दविकासशालि। 

अन्त:प्रविष्टमिव मां मदयत्यनन्त 

श्रीपुण्डगीकनयनस्य सुनन्दसूनो:।। ६४॥। 

चिराद्वियुक्ताया गोपिकाया उक्ति:। तत्पदेन चिरदर्शितस्य 
भगवतो नन्‍्दसूनो: वक्त्रस्य स्मरणात्‌ स्मृति:। चिन्ताविशेषो विभाव:, 
आक्षिप्तभूविक्षेपादयोष्नुभावा:। स्मृतिर्भावो व्यज्यते। अन्तप्रविष्टमिवे- 
त्युव्प्रेक्षयाइविरतनिर्वाधस्मरणं गम्यते। तस्मादेव मदस्यानुकलत्वम्‌। 
विप्रल्म्भश्रृद्रारसत्वेषपि तत्पदस्य स्मृतेरभिव्यज्जकत्वे नास्ति क्षति:। 
पदस्यैव कार्वद्रूपत्वेन भावध्वनि:। 
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मतेर्यथा 

नानाशास्त्रार्थनिष्पन्ना कार्यनिर्धारणा मति:। 

नि:शड्डकार्यकरणचित्ततोषादिभिर्दिशेत्‌।। ६५ ।॥। 

यथा - 

सत्यंपातु: पितु मा श्रुववचनदूढापालनोत्थापकीर्ते: - 

पड्नाल्लेशाडुता स्यान्मनसि निजगत॑ धर्ममावीक्ष्य राम:। 

निःशड्ड पैतृदेवो वगगमनदृढ़: खण्डितानन्तशड्ढो 

धृत्वा त्वग्वल्कलानां कटुवसनयुगं प्राव्रजत्काननेषु॥॥ ६६॥। 

अत्र पितृदेवो भव, 'जीवतो वाक्यकारणादि 'त्यादि- 
शास्त्रपर्यालोचनं विभाव:, राज्यत्यागसंतोषपूर्वकनि:शड्भवन- 
गमनानुष्ठानादिरनुभाव:। अत:, मतिर्भावो व्यज्यते। द 





वब्रीडाया यथा - .. 

प्रतिज्ञाया अनिर्वाहादकार्यकरणादिभि :। 

ब्रीडा तदनुभावाश्चाधोमुखभूविलेखिता।। ६७॥। 

यथा ममैव- 

पाज्यालीगुरुपाण्डवाभिमुखत: पार्थ: प्रतिज्ञाय यत्‌ 

श्वो हन्तास्मि जयद्रथं दिवसत: कृष्णद्वितीयस्त्वहम्‌। / 


दृष्टवाउस्तड्रत भानुमात्मसमरे भड्जप्रतिज्ञोर्जुन: 
मन्दंमन्दमवाड्मुखो रथतलोपस्थो भुवं पश्यति।। ६८॥ 
अत्रार्जुनस्य प्रतिज्ञाया अनिर्वाहों विभाव॑: अवाड्मुखत्व- 
भूदर्शनादिरनुभाव:। अत: ब्रीडा व्यज्यते। 
विषादस्य यथा - 
विषाद: कार्यानिस्ताराद्दैवादूव्यापत्तितो भवेत्‌ 

गूढोत्साहो, मनस्तापश्वसनध्यानचिन्तनै:।। ६९॥। 
यथा- प्राणप्रिये रघुपतौँ विपिने प्रयाते 

दुर्देवपीडितकुले. विपरीतबुद्धौ। 

- प्राणा ममाद्य निर्यान्ति कं न किज्च 
पाप॑ महत्तरमितो5पि समाचरन्ति।। ७० 
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अत्र राज्याभिषेकविष्न: दुर्देवो वा विभाव:, जीवितनिर्याणांशंसा 
इतो5पि महत्तरपापाचंरणाशंसा, तदाक्षिप्तमनस्तापश्वसनादि- 
श्चानुभावा:। अतो विषादो व्यज्यते। नात्र दैन्यं शड़क्यम्‌, रघुकुलपते- 
र्दशरथस्य प्राणत्यागोत्साहवत: कुतो दैन्यम। परेत्त्कर्षापकर्षोत्साहाभावात्‌ 
न दानदयादिवीरत्वम्‌। 
व्याधेर्यथा - 
रुजो वियोगात्‌ हत्तापो व्याधि: कम्पाड्क्षेपणै:। 
शंवासाक्रोशदाहद्यिर्वर्ण्यते द्विविधो बुधैं:॥॥ ७१॥। 
यथा ममैव - 
 दीर्घश्वासा श्लथतनुलता स्रस्तवाहु: श्षिपन्ती 
प्रत्यड़ं सा शयनशरणा मीलिताक्षी सदाहा। 
सख्यानीतै: सरसविसिनीपल्लवै: पुण्डरीके 
लब्धाच्छादा मुरमुररखैर्दीनदृष्टिं दधाति।। ७२।। क्‍ 
अत्र विरहो विभाव:। दीर्घश्वासादिखुभाव:। अतो व्याधिव्यज्यते। 
सुप्ति: - 
सुप्तिनिद्रोद्भवा स्वप्नै: प्रछापोच्छवासनि :श्वसै:। 
इद्धियास्पन्दनै: गाढनिद्रावस्थेति बोध्यते।। ७३।। 
यथा मंमैव -.. 
मीलनेत्रार्धनिद्रः स्फुरदनितरचिन्तापारवश्येन. कृष्ण. 
कसस्तीक्ष्णोग्ररूएं॑ निहतंनिजबल संस्फुरन्त॑ पुरस्तात्‌। 
क: क: को-त्तरास्ति दत्तां संशेरधनुरसिं मामक॑ प्रोल्लपन्‌ तदू्‌ 
भृत्यै: साश्चर्यमुच्चैर्विकलमतिमना व्याजतो5बोधि नित्यम्‌।। ७४॥। 
अत्र मीलनेत्रार्धिनिद्र: इति निद्राविभांव:, कं: क: कोत्रेत्यादि- 
प्रलापोषनुभाव:। अतो निद्रांतिशयावस्था सुप्तिव्यज्यते। 
जाइयम्‌ू - 
इष्टनिष्टयो: श्रवणदर्शनाभ्यां च व्याधित:। 
जाड्य॑ विजायतें तृष्णीम्भांवविस्मरणादिभिं:।। ७५॥। 
यथा ममैव॑- 
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नेत्रान्‍नददो यदवधिगतस्तप्तहच्चान्दनो मे, 

श्यामो5क्रूरप्रममितरथी मानसेनेन्द्रियाणि। 

निश्चेतव्यस्वकृतिविरतान्यस्तबोधानि सन्ति 

तस्मादहोइशनशयनगं नैव काल स्मरामि।। ७६।। 

अन्रेन्‍ष्ठात्मगविरहों विभाव:। इन्द्रियाणां स्वस्वकृतिभ्यो 
विरतिरशनशयनादिकालस्य विस्मरणज्वचानुभाव:। अत: जाडूयम- 
प्रतिपत्तिरूपं व्यज्यते। 

निद्राया यथा - 

दौर्बल्यालसताचिन्ताश्रमादिभ्यो विजायते। 

चेत:सम्मीलुनं निद्रा वर्ण्याडड्रजाडइयगौरवै:॥ ७७॥ 

यथा ममैव - 

पित्रादेशादरण्ये जलधिदशसमावासनायाद्यग॒त्रौ 

अह्वा पत्राणशून्या कुशकटकचितां भूमिमास्कन्दमाना। 

सीता रामाड्ूलीना दलशयनगता गात्रनिष्कम्पमाप्ता 

प्रात: प्राप्तारविन्दाननसुरभिमहैर्नालिभिबोधिताभूत्‌ ।। ७८ |। 

अत्र वनविहरणश्रमो विभाव:, गात्रनिष्कम्पमाप्तेति गात्रगौरवं, 
रामाड्डलीनेति जाड्यादिकं अलिभिर्न बोधितेत्याद्यनुभाव:। अतो 
निद्रा व्यज्यते. । 

मदस्य यथा.- 

मदो विभावान्यद्यादेः विद्यैश्वर्योत्तमस्त्रिय:। 

स्वापस्मितगीतहास्य घूर्णनस्खलनादिना।। ७९॥। 

यथा ममैव - 

शतोपायैलड्डापुरवसतिभिस्त्यक्तशयित:, 

बहो: कालाल्लब्ध्वा मदमहिषपूरं निशिचर:। 

भुजोत्क्षेपोद्घूर्णटूगतिरनभिशिष्टार्थवचन :। 

परित्यक्तस्वास्त्रो रणभुविगत: कुम्भकरण:।। ८०॥। 

कुम्भकर्ण:, कर्णस्येद्धियत्वात्‌ सामान्यकरणशब्देनापिग्रह :। 
अथवा कुम्भकर्णोनामकरणं यस्य स मध्यमपदलोपित्वात्‌ कुम्भफरण 
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इति। तत्रोत्तममध्यमाधमप्रकृतिकमदेषु क्रमेण, स्वापस्मितादि- 
गीतहास्यादि घूर्णनस्खलनादिश्व अनुभावा भवन्ति। मदसेवको5पि 
उत्तममध्यमाधमप्रकृतिको भवति। अत्राधमप्रकतिको मद:। 
अत्र मदमहिषपूरसेवनं विभाव:। भुजोक्क्षेपघूर्णनाव्यक्तवचनादि- 
रनुभाव:। अतो मदो व्यज्यते। 
औत्सुक्यस्य यथा - द 
ओऔत्सुक्यमिष्टस्मरणाद्‌ विलम्बासहतां वदेत्‌। 
त्वरादिवावलोकादिरणरणकानुभावनै :।। ८१ ॥। 
यथा ममैव - 
रघुपतिमायान्तं जानकीलक्ष्मणाभ्या 
मनुदिनयद्दर्शोाल्लासरोमाज्चपूर:। 
मुनिशरभड्रोषपि त्यक्तपूजासनोडर्वाक्‌ 
क्षिपति वपु: पश्यत्यूथ्वचक्षुस्त्वरायाम्‌।। ८२॥। 
अत्र रघुपतिस्मरणं विभाव:। त्वरा, उर्ध्वचक्षुरीति दिगवलोकनं 
वपु:क्षेप: पूजासनत्यागादिरिति, आक्षिप्तरणरणकज्च अनुभावा:। अत: 
शरभड्निष्ठौत्सुक्यं व्यज्यते। 
शझ्जाया यथा - 


| अर अ कि : शड्ड़ा स्वपरजा द्विधा। 
चेष्टादिभिनयेत्‌ ।। ८३॥। 
स्वपरजेति समानापराधयो: स्वपरयो राजादिना परदण्डमवलोक्य 
स्वस्मिन्‌ तुल्यदण्डसंदेहेन स्वजा शट्डा जायते। परजा तु 
कृतदोषात्परस्माद्‌ वा जायते। 
स्वजाया: शड्जाया उदाहरणं यथा ममैव- 
घोरे वने हरिनिभोदगतिभातशौर्यो 
त्कर्षनुभावमहितौ ज्वलितप्रतापौ। 
श्रीराघवी कपियति बलिबालिभीत :, 
पश्यन्‌ शुशोच किमिमौ कुरुतोड्नभीष्टमू।। ८४॥। 
बलिनो बालिनो भीतस्य सुग्रीवस्य शड्ढा। कृतापराधेडन्यत्र 
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बालिनो मृत्युदण्डं संस्मृत्य स्वस्मिन्‌ दण्ड कल्पयति सुपग्रीव: 
रामलक्ष्मणदर्शनात्‌। 
अत्र राजापराधो विभाव:। बालिप्रेषितों वीराविमौ रामलक्ष्मणो 
मम किमनभीष्टं करिष्यत इत्येतेन वैवर्ण्यास्यशोषादि: “पश्यन्‌ 
शुशोच ' इत्यादिना पार््वावलोकनादिराक्षिप्तोडनुभाव:। अत: शट्जा 
भिव्यज्यते । चपलछताया यथा - 
रागादिजादनालोच्य चापल कार्यकारिता। 
वाक्पारुष्यप्रहारातिभरत्सनैरनुभावयेत्‌ ।। ८५॥। 
यथा ममैव - 
मीन दुर्भद्यलक्ष्यं द्रपदजवरणे शुल्कमाभिन्दतोःग्रे 
राज्ञां, ये फाल्गुनस्योपरि परिपतनोत्साहिनस्तानवेक्ष्य। 
विप्रा: पालाशदण्डैस्तदुपरिपतनायोत्थितै रक्षणाय 
मिथ्यानेपथ्यविप्रस्य रुषितवचनैर्भत्सयामासुरुग्रान्‌।। ८६॥। 
अत्र कृत्रिमविप्रवेषस्यार्जुनस्य द्रौपदीस्वयंवरे लक्ष्यं भिन्दत:, 
टुर्मदटर्धर्षकौरवादिक्षत्रेभ्यो रक्षणाय तानू प्रति विप्रवट्नां पलाश- 
दण्डोत्थापनं चापलं व्यनक्ति। अत्र विप्रवेषार्जुनानुरागादुत्थापित- 
स्तदितरश्षत्रियद्रेषो विभाव:। वाक्पारुष्यप्रहारेच्छा- भर्त्सनादयोष्नुभावा:। 
विप्रवटूनामिदम्प्रथमतया क्षत्रियान्‌ पराजयितुं दण्डोत्थापनमितिचापलम्‌। 
न चात्रामर्षों ध्वन्यते इति वाच्यम्‌, वटुस्वभावेतरोममर्ष: 
वीरोचितोत्साहसंवलित:। अत्र तु अमर्षातिशयरूपचापलमेव। अत्रामर्षे 
विभाव: इति। 
आलस्यस्य यथा -.. 
सौहित्यश्रमगर्भादिरालस्यं जृम्भणादिभि:। 
सर्वत्र कार्यप्रद्नेषैर्निद्रातन्द्रादिभिर्दिशेत्‌ ।। ८७॥। 
यथा ममैव - पिचण्डिलो लब्धपय:सुवासित- 
स्वादवन्नपूर्ण: परगेहमागत:। 
आकण्ठमाचम्य पिचण्डमामृशन्‌ 
दृशौ निमीलन्‌ शयितो विजृम्भते।। ८८॥। 
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. अत्र सौहित्यं विभाव:। जृम्भणाक्षिनिमीलनशयनादयो5नुभावा: 
अत आलस्यं व्यज्यते। नात्रासामर्थ्यमतो5सामर्थ्यात्मनो ग्लाने भेद:। 
न च कार्याकार्यविवेकशून्यत्वमतो जडतायाश्च भेद:। 

.. हर्षस्यथ यथा - 

देवभर्तप्रसादेष्टसड्रमेप्सितलाभत :। 

हर्षोडनु भाव्यो रोमाज्चनेत्रवक्त्रप्रसादनै:।॥८९ |। 

यथा ममैव - 

स्थानाल्‍लब्धतिरस्कृतिर्गुर्मुनेराप्तोपपेश: . शिशु 

मत्रा मोदितनिश्चयोष्थ विजनारण्ये तपस्यास्थित:। 

शट्डाम्भोजगदारपाणिमवशो दृष्ट्वा हरि स्वाग्रत: 

औत्तानिर्विकसद्दृगब्जवदन: स्वेदाश्रुभिर्गदूगद:।। ९०॥। 

अत्र तिरस्कृतप्रह्मदस्य हरिदर्शनमभिलषतस्तपस्यतोः5नुभावैहर्षो 
व्यज्यते। अत्र हरिप्रसादो विभाव:। नेत्रवक्त्रविकास:, स्वेदाश्रुरोमाउ्चा- 
दयोज्नुभावा:। अतो हर्षो व्यज्यते। क्‍ 

असूयाया यथा - क्‍ 

उत्कर्षैश्वर्यसौभाग्यस्यासूया5न्यस्य दर्शनात्‌। 

दोषप्रख्यापना दृष्टयप्रदानेष्यादिभिर्दिशेत्‌।। ९१॥। 
यथा- गाण्डीवच्युतवाणजातदहनज्वालावलीमीलित॑ 

भीषणखाण्डवकाननं कुरुपति: श्रुत्वारर्धदृग्मीलनै:। 
॥ 2७६३४ _जमग्मुषि, वृथा शौर्य जडे तस्थुषि 
| प्रथयस्व दावदहनग्रासीकृते पौरुषम्‌।। ९२॥। 

अत्रार्जनस्य पराक्रममसहमानस्य दुर्योधनस्योक्ति:। खाण्डव- 
वनदहनादिनार्जुनस्य शौर्योत्कर्षदर्शनं विभाव:। सत्यपि जड़मशूरे, 
जडात्मकखाण्डववने स्वयमेव दावदहनेन ग्रासीकृतत्वाशंसयाक्षिप्त 
मिथ्याशूरत्वादिदृगूनिमीलनादइनुभाव:। अतोज्त्रासूया व्यज्यते। 

अवहित्थाया यथा - द 

. अवहित्था धा्ट्यकौटिल्यब्रीडादिप्रभवा मता। 

मिथ्याधैर्यकथाभड्रव्यथाशून्यस्मितादिभि:।। ९३ ॥। 


कि ऋण ड़ प++++-- +..>आ ........ अर... 
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यथा- प्रसड़े दमितारीणां वन्दिभिर्दमनश्वसु:। 
स्मरणाज्वद्रोमाउ5ह कर्पूरोच्चैद्रवं नल:।। ९४।। 

अत्र संसदि दमयन्तीस्मरणोत्पन्नरोमाज्वगम्या ब्रीडां अनुभाव:। 
रोमाज्वादिना व्यक्ताधैर्यस्य कर्पुराधिकद्रवलेपादिजन्यत्वं 
रोमज्वास्यापल्प्यक्षिप्तस्य मिथ्याधैर्यादेलुभावता। अत: अवहित्था 
व्यज्यते। 

औउयस्य यथा - 

द्रोहात्कलत्रपुत्रादेश्चौययदिश्चापमानत:। 

चण्डत्वमुग्रता बन्धवधनिर्भवत्सनैर्दिशेत्‌।। ९५॥। 

यथा ममैव - क्‍ 

राधेयदुर्योधनवीरणं.. प्रियापराभवध्यानरुषानलानन :। 

टुःशासन गर्वितचालमाप्य संड्ख्येइसदाराय जगर्ज भीम:॥।९६। 

अत्र कलत्रपाज्वालीपराभवस्मरणं विभाव:, दुःशासनस्थ रणे 
गर्वतः सञ्चलनमुद्दीपनविभाव:। भीमस्य रुषानलाननत्वगर्जनादि- 
नाक्षिप्तवधनिर्भत्सनादयोष्नुभावा:। अत: औऱ्यं व्यज्यते। 

प्रबोधस्य यथा - ' 

स्वणसंस्पर्शशब्दादेरहारपरिणामत :। 

प्रबोधो5्ड्रास्थिविस्फोटजृम्भणेष्टस्मृतैर्दिशेत्‌ ॥। ९७॥। 

यथा ममैव - द 

निद्रयेष्टविनिवेदितो- लसत्कासकान्तवक्तराम्बुजो दृशौ, 

मर्दयन्नड्रमस्थि मोटयन्‌ संस्मरन्‌ शिवशिवेत्युदाचरत्‌।। ९८॥ 

अन्नेष्टविनिवेदनात्मस्वनो विभाव:। मुखप्रसादनेत्रमर्दनअड्रमोटन 
शिवनामोच्चारादयोब्नुभावा:। अतो विबोधो व्यज्यते। 

स्वणसंस्पर्शशब्दादे: इत्यत्र शब्दपदेनोपदेशादिना जायमानो5- 
ज्ञाननिवृत्तिरपि प्रबोधो वक्‍तुं शक्यते। ा 

यथा ममैव - कं 

तदृशः क्षत्रोचिताचारणाद्‌ 

वैमुख्यं दधत: सकार्मुकशरत्यागेन शोकाभृत:। 
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पार्थस्य स्मितमात्रमोहहरण : कष्णस्तमो गीतया 
दूरीकृत्य लसत्कपोलनयने वक्त्रे विकासं व्यधात्‌।। ९९॥। 
अत्र विहिताचरणविमुखत्वेन व्यक्ताज्ञानेनावृतस्यार्जुनस्य 
गीतात्मकशब्दोपदेशद्वारा भगवता विहितो विबोध:। अत्र भगवत: 
स्मितिर्गीतोपदेशों विभाव:। अर्जुनस्य कपोलमुखनयनादि- 
विकासो5नुभाव:। अतोऊज्ञानध्वंसात्मको विबोधो व्यज्यते। 
श्रमस्य यथा - 
मैथुनात्यध्वव्यायामनृत्तात्‌ संजायते श्रम:। 
अड्मर्दनजृम्भादिश्वासनिद्रादिभिर्दिशेत्‌ | १०० ॥। 
यथा ममैव- निशान्ततल्पमागतं चिरात्प्रवासवासिनं 
रताड्नर्मकार्मणं शताभिलाषहच्छया। 
मदात्तयौवनोद्गतोद्रतिक्रियातिरामिता 
विजृम्भणाड्मोटनां विना क्षणं न तिष्ठति।। १०१॥। 
अत्रेद्रतिक्रिययात्यधिकरमणादिव्यापारों विभाव:। अनिशविजृम्भ- 
णाड़मर्दनमोटनादयो5नुभावा:। अतोष्त्र श्रमो व्यज्यते। 
गर्वस्यथ यथा - 
विद्यावयोबलैश्वर्याद्गर्वस्त्वन्यावहेलनम्‌ |। 
अन्यापहासावज्ञानामर्षासूयादिभिर्दिशेत्‌।। १०२॥। 
यथा ममैव - 
शास्त्राब्धिं लोडनार्थ विदधत विवृतिं मद्वयस्याद्यमत्स्या: 
त्नोत्पत्तौ तुलां ते दधति गिरिमहन्मन्दरस्याल्पश: किम्‌। 
काव्ये वा शास्त्रतत्वे रसगहनगिर: को5स्ति मत्तोडतिरिक्त: 
ब्रह्मास्वादानुभूत्ये वहतु कुलधुरं योउत्र निर्मत्सरेण।। १०३॥।। 
अत्र स्वकीयशास्त्रकाव्योभयासाधारणताज्ञानं विभाव:। स्वसम- 
कालीनान्याधिक्षेपासूयादयोडनु भावा:। अतो गर्बषो व्यज्यते। 
दैन्यस्य यथा - 
चिन्तादौर्गत्यहत्तापाद्‌ दैन्यमोजोविनिर्गम:। 
स्वापकषड्िनिर्म॑ज्याशिरोव्यावृत्तिभिर्दिशेत्‌ ।। १ ०४।। 
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यथा ममैव- नितरां नयनोत्सव: श्वसज्जगतां प्राणभूतां हृदाहित:। 
सुभगायतिरा:! विवासितो दुष्पापेन मया रघूत्तम:१०५। 
अत्र श्रीरामं वने विवासितवत: पितु: दशरथस्योक्ति:। अत्र 
रामस्य वनविवासान्मनस्तापो विभाव:। दुष्पापाभिधानैन स्वात्मापकर्ष: 
“आ:” पदेनाक्षिप्तदौर्गत्यादिश्चानुभावा:। अतोदैन्यं व्यज्यते। 
ग्लानेर्यथा- 
मनस्तापोपवासाध्वरतिक्षुद्‌व्याधितो भवेत्‌ । 
ग्लानिरड्शश्लथभ्रान्तिवैवर्ण्येक्षणसज्चरै: ।| १०६ ॥। 
यथा ममैव- सीतान्वितौ रघुपती वनवासहेतो 
राज्याद्‌ गताविति स्वमाकलयन्‌ निमित्तम। 
चिन्ताधिलुप्तबलवीर्यमतिर्श्रमद्दिग्‌ 
टूरापसारितरुचिस्त्वधिकोशलेश:।। १०७।। 
अत्र मनस्तापो विभाव:। लुप्तबलवीर्यमतिरिति पदेनाक्षिप्त- 
वैवर्ण्यक्षामश्लथाड्रादयो दिग्भ्रमणनिष्कान्तिश्चानुभावा:। अतोष्त्र 
चिन्तविशेषो ग्लानिर्व्यज्यते। ओजोविनिर्गम इत्यादिनानौजस्यमात्म- 
चित्तवत्तिवेशेष एव ग्राह्मी, न ओजो5ष्भाव:। अन्यथा ग्लानेर्नाश- 
रूपत्वापत्ति:।। द 
त्रासस्य यथा - 
त्रास:स्फूर्जथुनिर्घाताकल्पितोग्रध्वनेर्भवेत्‌ । 
रोमाउ्चमोहनि :स्पन्दप्रलयोदगदगदेर्दिशेत्‌।। १०८ ।। 
यथा ममैव - 
केलीप्रिय: बालकमण्डलेषु गा रक्षितुं वीरमहत्करुभ्य:। 
गत्वोत्तरों ज्याध्वनिनास्तचेता रथादुपप्लुत्य पपात भूमौ।। १०९। 
अत्र प्रत्यज्चाया अकल्पितापूर्वनिर्धोषो विभाव:। अस्तचेता 
इत्यादिनाक्षिप्तप्रछयादि :, उपप्लुत्य भूमिपातेनाक्षिप्तकम्प- 
मोहादयोड्नुभावा:। अततस्त्रासो व्यज्यते। नात्र भयं मन्तव्यम्‌ 
पूर्वापपविचारवतोजनस्य भयमुत्पद्यते। अत्र तु॒केलीप्रियस्य 
रभसाद्रणमागतस्योत्तरस्याकस्मादश्रुतपूर्ववीरधनुज्यध्विनेस्त्रास एव 
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मन्तव्य:। 
मोहस्य यथा - 
आवेगभयपघातादेर्वियोगादेश्च जायते। 
मोहो मानसशूब्यत्वं निःसज्ञोद्घूर्णनर्दिशित्‌।। ११० ॥। 
यथा ममैव- श्र॒त्वा महारथसमुद्ररणाड्णे5स्मि 
नप्राप्तयौवनसुतं निहताभिमन्युम्‌। 
माता55गतं सहरिमर्जुनमस्तधैर्या 
दालोकते5पनिमिषा, हतसंस्तवेव।। १११॥। 
चिन्ताया यथा- 
इष्टापहारानिष्टाप्तिदारिद्यादे: प्रभूयते। 
चिन्ता, ध्यानं, स्मृतेरन्योर्ध्वाधोमुखविचिन्तनै:। 
वितर्कोउ्स्या क्षणे पूर्व पाश्चात्ये वोपजायते। 
ध्यानं चिन्ता, हितानाप्ते: संतापादिकरी मता।। ११२॥। 
चिन्ता वितकद्वितकश्च चिन्ताया प्रभवतीति वितर्कात्‌ 
पृथग्भाव:। अत उक्तम्‌ - “वितर्कात्मा भवेच्चिन्ता स्मृतेरन्या 
प्रतीयते'” इति॥।। 
यथा ममैव - 
पुत्र काननघोरदु:खदहने निर्यातितं वल्लभं, 
प्राणत्यागसमुत्सहं निशिदिनं दृष्ट्वा रुदन्‍्तं जनम्‌। 
कार्श्योत्तापविवर्णतामुपगता कौशल्यका शोचति 
किम्भावीति रघो:कुलेडपरमहो दुर्देवनिष्पीडितम्‌।। ११३॥। 
अत्र इष्टपहारों विभाव:। कशतानुतापादिरनुभाव:।। चिन्ता 
व्यज्यते। चिन्तातो वितर्क: “कि भावीति”” अत्र बोध्य:। 
नयनद्युतिरस्तपड़जा मुखशोभा जितचन्द्रमण्डला। 
अनुपमविशदा तनु: कृता लोलापाड्रदृशो नु किंकृते।। ११५४॥। 
अथ वितकनिन्तरं चिन्ता। “नु किंकृते”” इति वितकनिन्तरं 
तदप्राप्तिविभाव: संतापादयो5नुभावा:, ततश्चिन्तेति मन्तव्यम्‌। 
अपस्मार: - 
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रक्षोग्रहाशुचिस्थानधातुवैषम्यभीतित :। 

अपस्मार: फेनलालामुखत्वश्वासपातनै :।। ११५॥। 

यथा ममैव - 

शौण्डीरशुण्डारमवाप्य सन्निधौ साटोपमाचिक्रमिषोहरे: क्रमम्‌। 

दृष्टवैव फेरुनिपपात भूतले लालामुखोदग्रकफो विचेतन:।११६। 

अत्र भीतिर्विभाव:। फेनलालामुखत्वभूमिपातादिरनुभाव:। 
मृत्योर्यथा - 

मरणं व्याधिघातादे: प्रागवस्था मृतेरिदम्‌। 

विचेष्टितविवर्णाड्रायामम्लिष्क्षरैर्दिशेत्‌।। ११७॥। 

यथा ममैव - 

प्रियगुणानुदिनस्मरणा हछा सखिमुखं प्रति केवलमीक्षते। 

सपदि संगिरिताइपि निमीलितोभयदूगेव मनागपि नैजते |११ ८ ।। 

मृते: प्रागवस्थामृतिरिति हेमचन्द्र:। पण्डितराजोषपि “न चात्र 
प्राणवियोगात्मक॑ मुख्यं मरणमुचितं ग्रहीतुम्‌। चित्तवृत्यात्मकेषु भावेषु 
तस्याप्रसक्ते :। इति 

अत्र प्रियविरहजन्यव्याधिविभाव:। मनागपि कम्पनाभाव:, 
दृग्निमीलनज्चानुभावौ। अतो मरणं व्यज्यते। क्‍ 

“प्रागवस्थामृतेरिदम्‌ '”' अत्रेतद्वक्तव्यमस्ति। व्याधि: घातादिश्च 
मृतेर्विभावो। तथा घातादेजायमाना मृति: मृते: प्रागवस्थापेक्ष्यते 
यतोहि अस्या अनुभावा 'भूमौविचेष्टनारावविलापशभ्रमणादिशभि:”' 
इत्युच्यन्ते यत्तु व्याधिजा मृति: तस्या: प्रागवस्था मृतिरिति नापेक्ष्यते। 
यतोहि उक्त॑ं भावप्रकाशने - 

'मरणे5भिनयो नास्तीत्येतत्काव्ये न वध्यते' इति एतेन स्पष्ट 
यत्‌ दृश्यं विहाय श्रव्यकाव्ये मृतेरपिनिबन्धनं कर्तु शक्यते। यथा 
अन्रैव निमीलितोभयदृग मनागपि नैजते”' इत्यादिना मृतिरिवानुभाविता। 
यत्तु चित्तवृत्तिविशेष इत्युच्यते तत्तु आश्रयविभावे स्वीकर्तव्यम्‌। 
निर्वेदस्य यथा - तत्वावबोधरोगादेरनिर्विंदो श्रेष्ठनीचयो:। 

अनुपादेयताश्वासरोदनात्मावमाननै:।। ११९॥। 
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यथा ममैव - 

एकाकिनैव कपिना हतमात्मपुत्र 

पुत्रोपमं सपुरचारुवनं च दृष्टवा 

मन्दोदरी उरस्ताडनमाललोचे 

मिथ्यात्वमेव जगत: सुखतो विरज्य।। १२०॥। 

अत्र हतपुत्रविरतों विभाव:। उरस्ताडनादिरोदनादिरनुभाव:। 
जगतोमिथ्यात्वं सुखविरागादिश्च नात्र स्थायिनं निर्वेदं जनयति। 
पुत्रवियोगदु:खेन दु:खिता मन्दोदरी जगत: निःसारत्वं मन्यते न तु 
विवेकद्वारेति। नात्र रसबोध: अतो निर्वेदों भावों व्यज्यते। 

अमर्षस्य यथा - 

पराक्षेपावमानादेस्मर्षोड्पचिकीर्षया । 

मौनोपायमृगस्वेदशिर:कम्पादिभिर्दिशेत्‌ ।। १२१ ॥। 

यथा ममैव - 

संसदि श्रुतसुतो निवेदित: कार्यमार्यजनकेन पूरितुम्‌। 

हेलयार्धनयनान्यवीक्षण: सेति शोणनयनेन संस्थितम्‌।। १२२॥। 

अन्र विद्व॒त्संसदि आर्यजनकेन शात्त्रार्थात्मकं कार्य पूरयितु 
श्रुतसुतो निवेदित: किन्तु स अनवधानतया सीपेक्षप्रकृतान्यवस्तु 
वीक्षमाण इति दृष्टवा जनक: शोणनयनो<्भूत्‌। 

अत्रावमाननं विभाव:, नयनारुण्यमौनादिरनुभाव:। अतो्मर्षो 


व्यज्यते। नात्रक्रोध:सम्भावनीय: तस्य स्थायित्वात्‌ अयं च 


क्षणिकत्वादिति भेद:। 
आवेगस्य यथा- 
अनर्थातिशयोत्पातादिभ्य आवेग उच्यते। 
भयसम्भ्रमक॒ण्ठान्ध्यत्वरासर्पणकम्पनै :।। १२३॥। 
यथा ममैव - 
अशस्त्रविहतोन्मत्तगजं श्रुत्वा समागतम्‌। 
कष्णं कंसभार्याय्न्तर्बहिर्भवनस्य धावति।। १२४॥। 
अत्र कृष्णागमनं अनर्थातिशयात्मकं विभाव:। भयक॒ण्ठा- 


_>न्‍न्‍क--, 
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त्वराधावनादयोश्नुभावा:। अतोष्त्र कंसभार्याया आवेगो ध्वन्यते। 
यद्यपि अत्र चिन्ता5पि प्रतीयते किन्तु चिन्ताया मानसत्वात्‌ आवेगस्य 
आड्विकत्वादू, अन्तर्बहिर्गमनादिना आवेग एव व्यज्यते न चिन्तेति। 
गुणीभूतत्वेन चिन्ताऊपि भूयाच्चेन्नास्ति क्षति:। 

वितकस्य यथा - 

वस्त्वर्थानिश्चयादूहो वितर्क: संशयान्मत:। 

शिर:कम्पस भ्रुक्षेपविस्मृतार्थविमर्शने:।। १२५॥। 

यथा ममैव - 
सबलमात्मकुटीमयत: कृतिं रघुपतिर्भरतस्य विभावयन्‌। 
कमतिरस्ति, मयि श्वसनं कथ॑ं श्वसिमि चेनियतं भरताद्द्रता ।।१ २६॥। 

अन्न मां प्रति भरतस्य कुमतिवनि'ति संशयो विभाव:। उत्तरा- 
धनाक्षिप्तशिर:कम्पादयोड्नुभावा:। भरतस्तु मम प्राणा: इत्यपि 
ध्वन्यते। किन्तु व्यड्यो वितर्क: स्पष्ट एव। 

उन्मादस्य यथा - 

उन्मादो+*भीष्टविरहप्र भुतेश्चित्तविप्लव : | 

अनिमित्तस्मितो त्क्रुष्टप्रछापस्खलनादिभि : ।॥९ २७।। 

यथा ममैव - 

स्तोकानतां तनुलतां मधुरद्विरिफ- 

गुज्जत्कलां सुमोद्गुच्छविलोभिमध्याम्‌ 

आलिड्य मज्जुललतां न कदापि मुज्चा- 

म्यद्यप्रभृत्युल्ललाप प्रियां प्रिये! त्वाम्‌।। १२८॥। 

अत्र प्रियाविरों विभाव:। तनुलतामेव तन्वड़ीं मन्यमानस्य. 
नायकस्य “न कदपिमुज्चाम्यद्यप्रभृत्युल्ललाप प्रियां, प्रियेत्वाम्‌ 
इत्युक्तेराक्षिप्तस्यासम्बद्धप्रलापादेरनुभावत्वम्‌। अत उन्मादो व्यज्यते। 
उन्मादोषपि यद्यपि व्याधिरोगविशेषस्यैव भेदस्तथाप्यन्यस्मिन्न- 
न्यावभासरूपचित्तविप्लवस्य विशेषत: स्फोरणाय विभक्ततया गहीत:। 

रतिर्देवादिविषया इत्यस्योदाहरणम्‌ यथा मम भारतजीवननाम- 
काव्ये यथा- 
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शेषायप्रणतोष्धकान्तवपुष: शीर्षे किरीटायते 

कण्ठे माल्यगुणायते कटितटे काञज्चीयते कोमल:। 
सौभाग्यात्कटकायते चरणयोहस्तेड्डगुलीयायते 
फूत्कारेमधुरे: सुगन्धिभिरहो यो मन्दवातायते।। १२९॥। 


रसाभास: 

रसभावतदाभास.....” इति कारिकया आचार्यमम्मटेन रसाभास- 
भावाभासौ समुदाहतौ। अत्र प्रयुक्त आभास: किमर्थक इति विचारयन्‌ 
पण्डितराजो हेत्वाभासवदत्राभासप्रयोग इत्येके, नह्नुचितत्वेनात्महानि- 
रपितु सदोषत्वादाभासव्यवहार:, अश्वा-भासादिव्यवहारवदित्यपरे 
इति मतद्गयं न्‍्यदर्शयत्‌। अत्राद्यमते यथा हेत्वाभासो हेतुर्न भवति 
तथा चानुमितिर्नजायते तथैव रसाभासस्थले यत्‌ सहदयेषु 
परनिर्वतिरूपकार्य रसस्यास्ति तद्‌ भवति वाने'ति प्रथम: प्रश्न:। 
भवतिचेद्रसात्मता5त्रापि, नो चेत्‌ कथमसलक्ष्यक्रमव्यड्यात्मोत्तम- 
ध्वनो रससमानधिकरणत्वेनास्योपादानम्‌। सदोषत्वाद्‌ अश्वाभासादिवत्‌ 
नास्त्यात्महानिरितिचेत्‌ रसात्मतायां कथमस्य सदोषत्वम्‌। सदोषत्वे 
कथचज्चासंलक्ष्यक्रमतया चर्वणम्‌ | इत्यनैक़ान्तिका धी:। 

अतोज्त्र काव्यकूरणत्वेन - सत्यामपि :शक्‍्तौ काव्यशास्त्रा- 
द्यालोचनरूपनिपुणताया अभावे काबव्यस्य प्रवृत्तिनिवृत्यात्मको- 
पदेशपुर:सरं चतुर्थपुरुषार्थस्यावाप्तित्र न घटते कि चतुर्थस्यैव 
प्रथमस्याप्यवाप्ति्टू्घट | इत्थं विभावानुभावव्यभिचारिणां संयोगादेव 
जायमाने रसाद्याभासे रसात्मतायां नास्ति काचित्क्षति:। केवल 
विभावादेर्निपुणतारूपकारणानश्रयत्वात्‌ सदोषत्वमपीति वक्‍्तुं शक्‍्यते। 
इत्थं रसाभासे क्‍्वचिद्‌ विभावस्य क्वचिदनुभावस्य क्वचिद्‌ 
व्यभिचारिभावस्य क्वचित्स्थायिनो$नौचित्यं कारणं भवति। 

अत: - रससाभासलक्षणमाह - 

स्थावरतिर्यग्योनिष्वारोपात्स्थायिनो5प्यनौचित्यात्‌ । 
विहिताचारविघातादाभासा ससे वुधैर्मन्यन्ते।। १२९॥। 
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स्थावरादिषु उत्तमजनचेतनस्थाय्यारोप: प्रथम आंभास:।. 
द्वितीयश्चानौचित्येन। अनौचित्येन लोकव्यवंहारानौचिंत्यं गृह्मते। 
शास्त्रादिविहिताचारविघातात्‌ तृतीयों रसांभास: इति। 

: इत्थमुपनायकप्रतिनायकानुभयनिष्ठरंतीनमाभासता अनौंचित्याद्‌ 
भवति। मुनिगुरुपत्नीबहुनायकविषयकरतीनां विहिताचारविधांतत्वे- 
नाभास:। स्थावरतिर्यगादियोनिष्वारोपांत्‌ रत्यादीनामाभासता वोध्या। 
कलहशीलकापुत्र-वीतरागादिषु शोकस्य, ऐन्द्रजालिकाद्यालम्बनत्वेन 
विस्मयस्य, चारोपाद्रसाभास: तत्वस्याभावात्‌। कर्दर्यकातरादिगतत्वेन 
क्रोधस्य महावीरगतत्वेन भयस्य अनौचित्येनाभास:। ब्रह्मविद्यान- 
धिकारिचाण्डालादिगतत्वेन निर्वेदस्य पित्राद्योलम्बनंत्वेनोत्साहस्ये 
गुवद्यालम्बनत्वेन हासस्य यज्ञीयपशुवसासडमौंसांद्यालम्बनत्वेन 
जुगुप्साया, शास्त्रादिविहिताचारविद्यातादाभासों बोद्ध॑व्यं:॥ 

तत्र रतेरुपनायकनिष्ठत्वे यथा मम - 

मास: प्रौष्ठपदो निशा मुदिरजोन्मत्तान्धकारच्छद 

सूचीभेद्यतमा दवीयसि गुरौ बालाहमेकाकिनी। 

पान्थ ! त्वं वसितुं यदिच्छसि वस प्रांयोडन्यथा गम्यतां 

सस्मित्या कथित: विदग्धपथिको वासाय रोमाज्यंति।। १३०॥। 

प्रतिनायकनिष्ठत्वे यथा- क्‍ क्‍ 

बिभ्यद्वज़धरं॑ वशीकृतसमत्रैलोक्यशूरं हय.. 

ग्रीवं स्वैरविहारलड्घितपुरं दृष्ट्वांगतं साध्वसात्‌। 

वैमाना: दिविषद्नभोविहेणा गयश्धर्वयक्षामरा 

स्वर्बाला मुमुहु: स्खलनमतिगिरो प्रासादनायास्तुवन्‌।। १३१॥। 

_ अनुभयनिष्ठत्वेन यथा 

ऊढान्यकान्तेन भुजान्तराले दृढं, गृहीता परिवेषमाना। 

बाला नवोढा पवनावधूता प्रतानिनीवालुठतीतरस्मात्‌ ।॥१३२॥ 

अत्र नवोढानिष्ठरतेरप्रतीत्वादनुभयनिष्ठत्वम्‌। ' 
एतेष्नौचित्याद्रसाभासा।।.. 

विहिताचारविघांतत्वेन रसाभासा तु यथा- गुरुपत्नीगतायाम्‌- 
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पाण्डु:शीतजडो प्रकाशिततनुरन्याभिषोषेण यो 
विद्याभ्यासमनारताभिसजतो दृष्टवात्रपत्ीं गुरो:। 
लोलापाड्श्रवोविसारितरलोत्तारां. मदेनातुरां 
तारां, न स्थिरतां क्षणं स दधते रात्रिं गमैर्यापयन्‌।। १३३॥।। 
मुनिपत्नीगतायां रतौ यथा - 
स्‍्नातुं गतं मुनिमवेत्य शचीपततिस्तां 
सौन्दर्यभानिधिजिताखिललोककान्ताम्‌ | 
मन्दस्मितां कुटजकाशकुशीयश य्यां 
मिथ्यामुनि: स बुभुजे रहसि प्रफुल्लाम्‌।। १३४॥। 
बहुनायकविषयाया रतेर्य था-- 
गाढालिड्रनमार्गणाभिमनसोःपूर्वाभिरूपस्त्रिय :, 
मात्रापाड्रवशीकृतेद्धियमनस्त्यक्तान्यकार्यावशा :। 
पश्चान्मोहनमन्रकृष्टकरणा लग्नास्तया&वेत्य नु, 
तेष्वीषदिवकसत्‌शिताम्बुजनिभा दृग्मालिका: पातिता:॥। १३५॥। 
. अथवा यथा काव्यप्रकाशे - स्तुम क॑ वामाक्षि ........ इति । 
'हे वामाक्षि ! सुन्दरनयने ! क॑ स्तुम: यं बिना न रमसे । यत्र 
तव रत्ययोगव्यवच्छेद: स स्तोतव्यइत्यर्थ:। रणयज्ञाग्नौ क: प्राणान 
विलेभे उत्ससर्ज, जुहवेत्यर्थ: यं मृगयसे अन्विष्यसि। सुलग्ने, 
जीवाधिष्ठितसप्तमग्रहे इन्द्रुनिरीक्षिते सकलशुभग्रहे इति चक्रवर्ती, 
को जात: उत्पन्न:, यं बलात्‌ हठाद्‌ आलिड्डरसि। हे मदननगरि ! 
कस्य तप: श्री: यं, तु एषा त्वं ध्यायसि। इत्यर्थ: 
अत्रानेककामुकविषयमभिलाषं॑ तस्या: स्तुमः इत्याद्यनुगत॑ 
बहुव्यापारोपादानं व्यनक्ति। इति वृत्ति:। 
वृत्तावस्मिन्‌ बहुव्यापारोपादान॑ कर्तृपदं, व्यापारोपादानं 'स्तुम:' 
इति वहुवचनान्तपदाभिव्यक्तं तस्या: कामिन्या, अभिलाषं- 
कामिनीप्राप्त्यात्माभिलाषं व्यनक्ति। “स्तुम”” इत्यनेनैव व्यापार- 
प्रधानत्वेन बोधे कृते बहुकर्तृकस्तवनव्यापारोपादानम्‌। व्यापारो5- 
यमनेककामुकान्‌ विषयीकरोतीति, अनेक कामुकविषयमितिपदेन 
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नायिकाविषयकबहुकामुकनिष्ठरतित्वेन रसाभास:। इत्येक: पक्ष:। 
'स्तुम इत्याद्यनुगतम्‌” इत्यत्र आदिपदेन रमसे, मृगयसे आलिड्भरसि 
ध्यायसीति क्रियापदमपि गृह्मयते, एभी रमणान्वेषणालिड्रनध्यानानि 
व्यापारा: बहवस्ते, सर्वे छटलकारवाच्यवर्तमानकालीना: एकमेव 
नायक  कर्मत्वेनानवेतुं शक्‍नुवन्ति वा नेति। | 

यं विना न सर्मसे, यं मृगयसे, यमालिड्रसि यं ध्यायसि, तमेक 
स्तुम:, वा तं त॑ स्तुम:। तत्र क्रियाया व्युत्क्रमेणोपादानात्‌ रमणानन्तरं 
मार्गणं, आलिड्नान्तरं प्राप्तिचिन्तनं नैक॑ नायक निवेदयन्ति | अन्यथा 
मार्गणध्यानालिड्रनरमणेति क्रम: व्यापाराणां स्यथात्‌। अतो 


वहुनायकविषयकबहु॒व्यापारोपादानं नायिकाया अनेककामुक-: 


विषयकमभिलाषं व्यनक्ति। 
वेश्यायामप्येकेन सह रमणाद्यनन्तरमेवापरस्यान्वेषणरमणादि- 
ढिंहित:। न तु सहैवानेकेषामिति वहुनायकनिष्ठत्वेन रसाभास: 
विहिताचारविघातत्वात्‌। अत्र लोकव्यवहारानौचित्यं नास्ति। 
स्थावरतिर्यगादियोनिष्वारोपाद्‌ रसाभासो यथा- 
संभोगाभास: - 
गुच्छस्तनी  रक्तप्रवालिताधरा 
मनोहरा क्षीणतनु: सुमस्मिता। 
समालिलिड्रे तरुणा विनग्र 
शाखाभुजाभ्यां कलिकालिका छता।। १३६॥। 
अत्र गुच्छादिषु स्तनाद्यारोपाद्‌ रसाभास:। 
वियोगाभास: - 
सदागते ! दक्षिण । निर्जनस्थां 
प्रतानिनीं धूलिकणाक्तदेहाम्‌। 
पाण्डुच्छदां शुष्कविशीर्णहासां 
सम्भावय त्वद्विरहातुरां तामू। १३७॥।। 
तिरश्चो: सम्भोगाभासो यथा - 
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निरुध्य पद्मैकमहाईतल्पे गुज्जद्द्वरेफोडस्तरवौ प्रियां स्वाम। 
मदोन्मदां रात्रिप्रजागरं तौ दिवाप्यकम्पेन विनेदतु: स्फूटम्‌।। १३७। 
नायकवद्व्यवहारदर्शनात्‌ संभोगाभास:। 
विप्ररुम्भाभासो यथा- 
आत्मानमाच्छाद्य विटड्डितान्तरा 
गूढं कपोतं न विजानती प्रिया। 
ग्लाना चुकूज क्षणमस्थिरा पुर:, 
कटम्बलोक॑ न चिनोति सा मनाक्‌।। १३८॥। 
लक्षणे 'योनिषु' इति बहुवचनान्तपदोपादेन निशाचन्द्रमसोरपि- 
ग्रहणं कार्यम्‌। अन्यथा द्विवचनानतमेव साधीय: स्यात्‌। 
तत्र निशाशशिनोर्नायकत्वाध्यारोपात्‌ सम्भोगाभासो यथा - 
ताराष्डितिव्योमकचां समीक्ष्य सम्ध्यारुणोष्ठां रजनीं स्मयन्तीम्‌। 
रकतेन्दुराकुडकुमिताननाब्जां सरोजकोषार्धदृशेक्षते ताम्‌।। १३९॥। 
भावाभासानामपि रसाभासवत्‌ सर्व प्रभेदा भवन्ति- यथा 
अनौचित्येन एकतररतिनिष्ठत्वेन - 
आलोक्यारमणीयराजललनाकोटिप्रभाभास्वरां 
सैरतश्रीं निजवेश्मनि स्वविरतां कामातुर: कीचक:। 
चक्र॑ं नो समवेक्षतेषधिशयनं लुण्ठन्‌ हृदा शोचति 
सा मां स्वीक॒र्तां कथं भुजलताबन्धेन रत्या स्वयम्‌।। १४० ।। 
विहिताचारविघातत्वेन तु सकलछजगदगुरोर्भगवतो रामचन्द्रस्य 
भार्यायां रावणस्य चिन्तादेर््यज्जनाद्‌ भावाभासता यथा - 
तनन्‍्नाम्नि श्रुतिमागते जडयति स्वान्तं सुखान्तर्मुखं 
धैर्याय प्रभवाम्यनेहसिलवं . नेतुं न दीर्घ॑श्वसन्‌। 
तत्सौख्याय करोमि कि कथमहो तस्या: प्रसादं लभे 
इत्याकल्पनयाचितेद्धियगणो निद्राति नो रावण:।। १७१ ॥। 
स्थावरादिष्वारोपाद्‌ भावाभासता यथा - 
उन्मदा घोरार्जन्तो तमोव्याप्तदिगन्तरा:। 
पुर: प्रभज्जनं दृष्टवा क्षणं न तस्थिरे घना:।। १४२॥। 
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घने, रणे कातरणां व्यवहारस्फूर्त्या आवेगो ध्वन्यते। 
तिर्यगूगतो भावाभासो यथा - 

दृष्टवा पिनद्धकुसुमं तव केशपाशं 

गन्धोपधावितसमुत्सुकितालिपुज्जम्‌ | 

बहीं विहाय पृथिवीं घनपत्रवक्षा 

लीमुत्पपात निविडान्तरितुं वपु: स्वम्‌॥। १४३॥।। 
अतन्रारोपितलज्जाया ध्वन्यमानत्वेन भावाभासता। एवमेव 

चन्द्रादेरपि - 

कलाललामनिवासं तव जीवनदस्मितमास्यमालोक्य | 
जिह्न मेघान्तर्धिस्ववपु निलीयते कलाडू:।। १४४॥। 
अत्र दैन्यं व्यज्यते। 


भावशान्त्यादि: 

 भावशान्तिभावोदयभावसच्धिभावशबलतानां चतुर्णा ग्रहणं भाव- 
ध्वनावेवेति केचित्‌। तत्रायं हेतु: यद्‌ भावानामभिव्यड्यत्वे शान्त्यादीनां 
वाच्यत्वेषपि चमत्कारोदयाद्‌ भावानामेव प्राधान्यं न तु शान्त्यादीनाम्‌। 
चेत्‌ शान्त्यादीनां प्राधान्यं स्यात्‌, तदानीं भावानां वाच्यत्वे शान्त्यादीनां 
व्यड््यत्वेषि. तद॒वश्यमनुभूयेत तच्च नानुभूयते अतः अत्रापि 
भावध्वनित्वमेव। तदपरे न सहन्ते। भावशान्त्यादिपदेषु उत्तरपदस्य 
प्राधान्यात्‌ शान्त्यादीनामेव प्राधान्यं यथापदार्थ सिद्धयति न तु 
भावादीनाम्‌। यदुच्येत भावादीनां वाच्यत्वेषपि कथं न चमत्कार:, 
तदविचारितम्‌। पूर्वमेवोक्तं भावानां सर्वथा व्यड्यत्वमेव, वाच्यत्वे 
भावत्वमेव नास्ति, कथं च गुणीभूतत्वेन स्थितस्यापि भावस्य 
भावशान्त्यादौ वाच्यत्वमीहते। शुद्धभावस्तु स्थायिनो विरोधाविरो- 
धेनोदैति यातिचेति क्षणिकत्वं तेषाम्‌। भावशान्त्यादीनां तु तेषां 
स्थितिमत्वम्‌। स्थितौ सत्यामेव भावयो: सब्धि: भावानां शबलता, 
भावस्योदय:, किमुत प्रतियोगित्वेन भावशात्यामपि भावस्य 
स्थितिमत्वमस्ति। अत उक्त मम्मटेन अत्र वितर्कौत्सुक्य- 
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मतिस्मरणशड्डादैन्य धृतिचिन्तानां शबलता। भावास्थितिस्तूक्ता उदाहता 
च। इति यत्तु वामनीटीकायाम्‌ काव्यप्रकाशस्य- “ननु भावस्य 
शान्त्यादिवत्‌ स्थितिरप्येकावस्था संभवति सा कथ॑ं पृथक नोकता 
इत्यत आह भावस्थितिरिति। उक्तेति। “व्यभिचारी तथाज्जित:”' 
इत्यनेन सूत्रेण उक्तेत्यर्थ:। उदाहता “जाने कोप पराड्मुखी '' 
“इत्यनेनोदाहरणेन | अयं भाव: प्रशमोद्यवस्थाचतुष्करहितो भाव एव 
भावस्थिति:। सा पूर्वोपस्थितेन भावेनेव गतार्थीति यटुक्‍्त॑', तदविचारित ”' 
रमणीयम्‌। 

यत्तु पण्डितराजेनोक्तम्‌ - 

निर्वासयन्तीं धृतिमड़रनानां शोभां हरेरेणदृशो धयन्त्या:। 

चिरापराधस्मृतिमांसलोपि रोष: क्षणप्राधुणिको बभूव '॥। 

इत्यादावषि भावप्रशमध्वनित्वापत्ते, भावस्य वाच्यत्वेषपि 
प्रधानस्य तत्प्रशमस्य व्यड्यत्वात्‌”” इति तन्‍नोचितम्‌। रोषामर्षयो: 
प्राय: सामान्यविशेषात्मकत्वात्‌ रोषेणामर्षोड़भिव्यक्तोडपि 'वाच्य एव। 
वाच्योमर्ष: रोषो वा न भावत्वमवगाहते। सर्वथा व्यड्ग्यत्वे एव 
भावत्वमाचार्य: स्वीकृतम्‌। अतो5्त्र कापेयकलीलैव पण्डितराजेन 
दर्शिता। 

यदग्रेषपि - इदं पुनभविध्वनिभ्यो भावशान्त्यादिध्वनीनां 
चमत्कारवैलक्षण्ये निदानम्‌- यदेकत्र चर्वणायां भावेषु स्थित्यवच्छि- 
ननामर्षादित्वम्‌ अमर्षादित्वमेव वा प्रकार: अन्यत्र तु प्रशमावस्थात्वा- 
दिरपीति। एतदपि नोचितम्‌। नहि स्थित्यवच्छिन्नामर्षादित्व॑ 
शुद्धामर्षादित्वं भवति अपितु सथ्ध्याद्यवच्छिनामर्षादित्वम। एषु चतुर्ष्वेव 
भेदेषु भावस्य स्थितत्वात्‌। 

अत: उदाहरणानि- भावशान्तिर्यथा - 
आश्रुत्य गोत्रस्खलनं प्रियस्य पराड्मुखी कापि घनाघनध्वने:। 
विस्मृत्य तूर्ण सहसालिलिड़ सा प्ररूढरोमाञ्वनिवेशितोरसा। १४५। 

अत्र गोत्रस्खलनविस्मरणेन कोपशात्तिर्व्यज्यते। क्त्वा 
ल्यप्प्रत्ययाद्‌ भावशान्तेर्गुणभूतत्वज्चेत्तहिं एवं परिवर्तितव्यम्‌। 
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तूर्ण विसस्मार समालिलिड्न सा भीत्या सरोमाज्व 
निवेशितोरसा ””। अत्रभीतेरुपादानानन भावत्वम्‌ 'तस्या:। 
भावोदयो यथा - 
विपक्षरमणीगेहादज्जनश्यामलाधरम्‌ । 
प्रियं वीक्ष्यारुणाभाभिनेत्रकोणे ररू्ज सा।। १४६॥। 
अत्र कोपोदय:। 
भावसन्धिययथा - 
सविंशतीक्षणदशवक्त्रभीषणे दशानने, राजस्वयंवरे रघौ। 
तप:पराक्रम बलशीलसागरे, मिमील सीतानयनं चकास च।। १४७। 
अत्र त्रासहर्षयो: सच्धि:। 
भावशबलता यथा - 
सड््ग्रामे5्ग्न्युपवेशनं किमु विहायास्त्रं, क्व दृश्येत स 
क्षत्राणां हि जयद्रथोष्धमतमो, दोषाय कि न: श्रुतम्‌। 
कि हन्याम न पुत्रधातिनमिमं वक्ष्यन्ति कि सत्यपा 
कौन्तेयस्य रवौ गतेउस्तमवशं चित्त प्रतिज्ञावत:।१४८॥। 
..  तादृशप्रसिद्धमस्त्रं गाण्डीव॑ विहाय रणस्थले वहिप्रवेशरूप- 
प्रायोवेशनं किमु इति खेदे, दैन्यं खेदो वा व्यज्यते। क्व दृश्येता- 
धमतम: इति रोष आवेगो वा। दोषाय किन: श्रुतम, अस्तगते सूर्य 
सूर्यास्तंगमनात्‌ प्राक्‌ तद्वध॑ प्रतिज्ञातस्य ममान्यथा करणे, श्रुत्य- 
ध्ययनं दोषयेति मति:, कि हन्याम नेत्यादिना वितर्क:, सत्यपा 
कि वक्ष्यन्ति इति शड्जा, इत्यादिना सर्वे भावा अविन॑श्यद्वस्था 
शबलिता इति भावशबलता। चित्तस्य निर्णयासमर्थत्वादवशत्वमिति। 
अत: दैन्यावेगमतिवितर्कशड्डानां शबलता। 
अतएवोक्‍तं काव्यप्रकाशटीकाकारै: उ5त्तरोत्तेण भावेन 
पूर्वपूर्वभावोपमर्ट: शबलता” इति। यथा जनानां स्थितौ सत्यामेव 
जनोपमर्दों लोके ख्यातस्तथैवात्रापि पूर्वपूर्वभावस्य स्थितौ सत्यामेव 
उत्तरोत्तेण भावेनोपमर्द: सम्भवति। अत: उपमर्दपदस्य 
स्वोत्तरविशेषणुणेन जायमानो नाश: न ग्राह्म, तथात्वे सति न॑ 








08 


चमत्कार:। अत उक्तम्‌- रसगड्भाधरे - 
नारिकेलजलक्षीरसिताकदलिमिश्रणे | 
विलक्षणो यथा स्वादो भावानां संहतो तथा।। इति 


सन्दर्भा: 


! अधिकार ७ आदि 

“2 अभिनवभा. प्र० ३ 

2 अभिनवभा. मा० प्र० ५ 

8 अ० ६/८ तथा १० 

“जे, गा, थे, प्रथा 

९ १ म प्रकाश ५१० 

/ ना. शा. अ० १८ श्लोक ३५ 

5 अ० १८/३३ 

2, ना० शा० अ० १९/११६ 

0 नाशअआअ० १९/११५ 

|! रसगड्राधर 

/2 ध्वन्यालोक द्वितीयउद्योते का० ४ छोचन 
3 अभिनवभारती पषष्ठो5्ध्याय: 

[4 रत्ना० २/११ 

7 ना० शा० अ० ७-१० 

की, अभिनवभारती “यथोक्तम्‌” किज्चिद्हि प्रमाणेनोपलब्धेंनिरस्तप्रवाद: 
इति। 


, अभिनवभारती-एतदेवोक्तम्‌ नटगता चित्तवृत्ति: ....... अनुकारजपा 
(पु प) पुज्जें। इति। 

, अ० पृ० २७४-यथीोक्‍्तमू-नन्वक्रुद्धोषपि वाचोयुक्ति: ॥। 
|? अभिनवभारती-यथोक्तमू- यच्चोकतं .......... रूपमित्यायातम्‌। 


20 अभिनवभारती पृ० २ 8. ७ --“यच्चोच्यते ...... रस इत्यसत्‌॥ 
४ , पृ० २७४-२७५-यथोक्तम्‌- न चापि नटस्येत्थ 
तस्मातृभावानुकरणं रसा इत्यसत्‌। 
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22 अ० भा० पृ० २७५ 

23 अभिनवभारती-यथोक्तम्‌ .......आम्मापसिद्धेंआमनान्ति। 
24 , अभिनवभारती 

25 यथाहि रात्रिमासतें वासनासंवादात्‌। पृ० २७७--२७८ 
26, रम्याणि वीक्ष्येंजननान्तरसौहदानि 

27 सा चाविघ्नासवितेतदारोपरुपा ॥| पृ० २७८-२७९ 


28. तथैवे ........... ॥॥ पृ० २७९ 

29 काव्यानुशासन अ० २ पृ ७४ 

30, यथोक्‍्तम्‌- तत्रानुभावानां ............संयोग उपात्त 

3। तदर्थम्‌-तत्र लोकव्यवहारे ............ स्थायिलक्षण एवं रस:””। 


पृ०२८२ इति प्रघट्टकमुपात्तम्‌। 
अभिनवभारती पृ० .२८२-यथाशड्कुकादिभिरभ्यधीयीत .......... 
विलक्षणएव। 


. 33, अभिनवभारती पृ० २८३- अत: उक्तम्‌ तंथाहि- लौकिक 


विभावादिभिरिति। 
34 आअ० भा० पृ० २८३-२८४ .- 
अ० भा० पृ० २८५-यथोक्‍तंम्‌ -एवं द्वयप्राधान्येंगमोउ्यमिति- 

दग्रत:। 
36 को दृष्टान्त: । अत्राह: - यथा हि नानाव्यज्जनौषधि 
द्रव्यसंयोगाद्रसनिष्पत्ति-- स्तथा नानाभावोपगमा द्रसनिष्पत्ति।। यथा हि 
गुणादिभिव्य्रञ्जनैरा षधिभिश्च षाडवादयो रसानिर्व्त्यन्ते तंथा नानाभावीपगता 
अपि स्थायिनो भवा रसत्वमाणुवन्तीति। 
37 नाट्यशास्रस्रमूले -- रस इति क: पदार्थ:। उच्यते आस्वाद्यत्वात्‌। 
कथमास्वाद्यते रस:, यथा हि नानाव्यज्जनसंस्कृतमन्न॑ भुज्जाना रसानास्वादपन्ति 
2245. हर्षादीश्चाधिगच्छन्ति तथा नानाभावाभिनयव्यज्जितान्‌ 
सः स्थायिभावाना स्वादयन्ति सुमनस: प्रेक्षका हर्षादीश्चा- 
धिगच्छन्ति। तस्मान्नाट्यरसा इत्यभिव्याख्याता:। द 

38' बहुद्रव्ययुतैव्यज्जनैर्बहुभि्युतम्‌। आस्वादयन्ति भुज्जाना भक्तं भक्तविदो 
जना:।। भावाभिनयसम्बद्धा (न) स्थायिभावास्तथा बुधा:। आस्वादयन्ति 
मनसा तस्माननाट्यरसा: स्मृता:॥ नाट्यशासत्रमूंले ६/ ३२-३३ 

“? नानाभिनयसम्बद्धान्‌ भावयन्ति रसानिमान्‌। 

यस्मात्तस्मादमीभावा विज्ञेया नाट्ययोक्तृभि:॥। 
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नानाद्रव्यैर्बह॒विधैर्व्यज्जनं भाव्यते यथा। 

एवं भावां भावयन्ति रसानभिनयै:सह।। 

न भावहीनोऊस्ति रसो न भावों रसवर्जित:। 

परस्पर कृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्‌। 

व्यज्जनौषधिसंयोगो यथान्नं स्वादुतां नयेत्‌। 

एवं भावा रससाश्चैव भावयन्ति परस्परम्‌।। इति नाट्यशास्त्रे ६/ ३४--३७ 
40  इत्यानन्दवर्धनाचार्येण ३ /४३ 


अभिधावृत्तिनिरूपणम्‌ 

संकेतितार्थस्य साक्षात्प्रतिपादकत्वमभिधा। प्रतिपादकत्वमभिधा 
-नम्‌। “'साक्षात्संकेतितं योडर्थमभिधत्ते स वाचक: इति मम्मट:। 
'शक्त्या प्रतिपादकत्वमभिधा' इति दीक्षित:। शब्दस्यार्थगत: 
अर्थस्यशब्दगत: सम्बन्धविशेषोषईभिधा इति पण्डितराज:। 

धर्म कज्चित्पुरस्कृत्य॑ प्राय: शब्द: प्रवर्तते। 

यथार्थ: स्पष्टमाचष्टे शब्दस्तामभिधां विटु:॥ 

जात्या गुणेन क्रियया वस्तुयोगेन संज्ञया। 

निर्देशेन तथा प्राहु: षड़विधामभिधां बुधा:।। 

गौर्नील: पाचको दण्डी डित्थ: कंस इति क्रमात्‌। 

कंसंहिनस्ति कंसारिनरं च क॑ समाश्रितम्‌।। इति जयदेव:। 
इत्यादिभिल॑क्षणैराचार्या अभिधास्वरूपं प्रत्यपादयन्‌। 

करणाधिकरणा 4 03 ०४५४६>५८ त्ययो वृत्तौ गृहीत:। तत्राभिधा- 
वृत्तेग्यापाररूपत्वात्‌ करणा त्ययं स्वीकृत्याभिधादिषु 
वृत्तिपदप्रयोग:। वृत्तिनिरूपणप्रसड़े प्रतिपादकत्वपदेन प्रतिपादक- 
शब्दनिष्ठा प्रतिपत्तिहेतुरूपा काचिद्वृत्ति: स्वीक्रियते। यद्यपि 
प्रतिपादकशब्दनिष्ठज्ञानकरणकता, शाब्दबोधे भवति किन्तु 
पदार्थोपस्थितौ वृ॒त्तेरेव करणता। अत: प्रतिपादकनिष्ठशाब्दबोधा- 
थोपस्थितिसम्बन्धिकरणत्वात्मधर्मद्रयं लभ्यते। तत्र शाब्दबोध- 
करणतावारणाय 'शक्त्या' प्रतिपादकत्वमिति श्रीमदप्पय्यदीक्षिते- 
नोक्तम्‌। शक्तिस्तु साक्षात्‌ सामर्थ्यम्‌। साक्षात्‌ सामर्थ्य तु, पदे 
व्याकरणोपमानादिना जायते। यथोक्तम्‌- 





]]] 


शक्तिग्रहो व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च। 

वाक्यस्य शेषाद्‌ विवृतेर्वदन्ति सानिध्यत: सिद्धपदस्य वृद्धा:॥ 

अत: मम्भटेनापि- द की 7। 

साक्षात्‌ संकेतितं योषर्थमभिधत्ते स वाचक:। द 

संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिजीतिरिव वा। 

स मुख्योअर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोडस्याभिधोच्यते।।”' न इति। 

संकेतसहाय एव शब्दो<र्थविशेषं प्रतिपादयतीति शब्दगतो$र्थ- 
प्रतिपादको व्यापारोडईभिधा। पदगतोशर्थप्रतिपत्तिहेतुकरणता शाब्द॑ 
प्रतिपादयितुम्‌। इत्थं शक्त्या प्रतिपादकत्वमभिधेति। 

पण्डितराजेनात्रासंगतिरात्माश्रयश्च दोषद्वयं दर्शितम्‌। तत्रोक्तमू- 
“इह शब्दाज्जायमानायामर्थोपस्थिंता कारणीभूतं यदीयज्ञानं + ८332: सा 
शब्दवृत्तिरभिधाख्या लक्ष्यतया प्रस्तुता'”। [त्वरूपस्य 
शब्दगतस्य न ज्ञानं प्रतिपत्तौं कारणम्‌ अत: कथ॑ नाम प्रतिपादे- 
कत्वमभिधेति उच्यते””। इत्यादिनासंगतिर्दर्शिता 2 अत्र यदीयज्ञानं 
सा अभिधेति यदुक्तम्‌, तत्र पृच्छयते ज्ञानमभिधा वा ज्ञानहेतु:। 
चेन्न ज्ञाममभिधा अपितु यदीयज्ञानमिति यतृूपदेन निर्दिष्टस्य 
तदाभिमर्शस्तदानीमभिधासम्बन्धि कीदृशं ज्ञानमभीष्टम्‌ ? शब्द- 
स्वरूपात्मक वा तदर्थात्मकम्‌। अभिधासम्बन्धि उभयात्मकमपिज्ञानं 
शब्दादर्थोपस्थिता न कारणीभूत॑म्‌। अतः शब्दादर्थोपस्थितौ, 
अर्थप्रतिपत्तिहेतुरूपो यो व्यापार: साअभिधेति वक्तु प्रस्तुता। 

इत्यं प्रतिपादकत्वस्यार्थप्रतिपत्तिहेतुत्वरूपस्य शब्दस्यैवार्थप्रतिपत्तौ 
कारणम्‌। यश्चात्माश्रयो दोष: सोषपि न घटते। यतो हि आर पूर्व, 
शक्ति: संकेताभिन्नेति प्रतिपादिता न च संकेत एवाभिधा अपितु 
संकेतसहाये शब्दे अर्थनिरूपिताभिधा। इत्थं लक्षणे शक्त्यतिरिक्तैवा- 
भिधेति नास्त्यात्माश्रयदोष:.। न च “धान्येन धनवान्‌”' इत्यादिवत्‌ 
शक्त्या:प्रतिपादकत्वात्माभिधायाश्च सामान्यविशेषभाव:। सामान्येन.._ 
लक्षितस्य लक्षणस्य न विशेषलंक्षणत्वम। अतिव्याप्तिप्रसड्रांत। 
मुकुलभट्टाभिहिताभिधाया वारणाय शक्त्येति। तदग्रहणे न॑ 
तावन्मुख्यार्थमात्रप्रतिपादकत्वस्याभिधाया लक्षणसम्भव:। यत्तु 
शक्त्यभिनप्रतिपत्यनुकूलो व्यापारोषभिधेति नागेशेनोक्तम्‌ तत्रापि 
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शक्तिपदेन संकेतात्मप्रतिपत्तिमच्छब्दार्थानुकलोव्यापारो ग्राह्मस्‍। अथवा 

शक्त्यभिनप्रतिपत्तिरथोपस्थितिस्तदनुकलो व्यापारोजभिधेति। 

गौरतिशब्द: गौरित्यर्थ इत्यादिना तथा च 'स्वं रूपं शब्दस्ये' 
त्यादिना शब्दस्य स्वार्थस्वरूपयोरुभयोग्रहणं क्रियते, तेन शब्दस्य 
शब्दगता, अर्थस्यार्थगता शब्दस्यार्थगता अर्थस्यशब्दगतेति चतुर्धा- 
भिधा प्रतिपत्तुं शक्यते। तत्राद्यस्य डित्थादिययदृच्छाशब्द:। 
डित्थादिशब्दानामन्त्यबुद्धिनिग्राह्मय॑ संहतक्रमं॑ स्वरूप संज्ञारूपो 
यदृच्छात्मक इति। संज्ञिष्पाधित्वेग यदा सन्िवेश्यते तदानीं 
शब्दस्यार्थगत:। चतुर्विधिषु संकेतितार्थेषु शब्दस्यार्थगताभिधा मन्तव्या। 

अर्थस्यार्थगता अभिधा, अर्थशक्तिरूपा। यदा अभिधा- 
मूलार्थशक्त्युत्थो ध्वनिर्भवति तदानीं वक्‍्तबोद्धव्याद्यर्थन पूर्व वाच्यार्थ 
सामर्थ्यमुत्पाद्यते तदानीं वाक्यार्थी, वाच्यार्था वा कमप्यर्थमभिव्यड्क्त :। 
अत: उक्त॑ आचार्यमम्मटेन- 

अर्थशक्त्युद्भवोष्यर्थो व्यग्जक: सम्भवी स्वत: इति। अर्थस्य 
शब्दगतस्तु क॑ संहिनस्ति कसारिनरें च क॑ समाश्रितम्‌। क॑ संहिनस्ति 
इति वाच्यस्य कंसारिरित्यत्राभिधा। कंसरि: क॑ संहिनस्ति इति कते 
प्रश्ने, क॑ समाश्रितं नरम्‌ इति वाच्यार्थस्य नरकं, नरकासुरमिति 
शब्दे अभिधा तथा च कमाश्रितं सम्‌ इति वाच्यस्य कंसमिति 
शब्देजमिधा। इत्थं सर्वमनुसन्‍्धाय जयदेवेन चन्द्रालोके निर्दिष्टम्‌- 

जात्या गुणेन क्रियया वस्तुयोगेन संज्ञया निर्देशेन तथा प्राहु: 
षड़विधामभिधां बुधा:। इति। 

पण्डितराजेन - शक्त्याख्योडर्थस्य शब्दगत: शब्दस्यार्थगत: 
सम्बन्धविशेषोषभिधा इति लक्षणं कृतम्‌। ह 

तत्र प्रष्ट्यम्‌ - अर्थस्यशब्दगत: सम्बन्धविशेष: कौदृश:। 
शब्देन वाक्यं गृहीत्वा, वाक्यार्थस्य वाक्यगत: सम्बन्धविशेषो5- 
भिधेत्यन्विताभिधानवादिनां मतेनाभिधा लक्ष्यते चेत्तदानीं त्रिविधा- 
भिधाया - उदाहरणत्वेन दर्शितानां डित्थ-पाचक, पड्जादीनां 
कथमनुकलत्वम। 

पदार्थमात्रे चेत्‌ तदानीं सान्तरार्थतटनिरूपितगड़ानिष्ठलक्षणायाम- 
तिव्याप्ति:। तस्या अपि सम्बन्धविशेषत्वात्‌। अर्थनिष्ठत्वाच्च | 
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मुख्यार्थविषये य: संख्याभेदआचार्यर्निर्दिष्टस्तत्र महाभाष्यस्य 
गौ: शुक्लश्चलोडित्थ इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिरि'ति 
मूलमस्ति अत्राचार्यमम्मटेन चतुष्टयी चतुरवयवात्मिका प्रवृत्तिरुपा- 
धिरिति कृत्वा उपधेयस्यैकस्यैव कृते चंत्वार उपाधयो निर्दिष्टा:। 
तथा च जातिपफक्षे प्रवृत्ति: जाति:। जातिगुणक्रियायद्च्छादि- _ 
चतुष्टयशब्दानां तदतदगतत्वेन भिन्‍्नाऊपिं जातिर्नाम्ना एकैवेति इति 
चतुष्टयी जाति:। जप 
आचार्यजयंदेवेन इत्यादौ' पदस्यादि ज्ञा- 
निर्देशयोरपि ग्रहणं कृंतम्‌। अत्र प्रवृत्तिभभिधास्ति। तथा च प्रत्येक 
जात्यादौ अभिधा गृहीता। मुकुलभट्टेनापि दशधाभिधानिरूपण प्रसंड्रे 
चतुर्षु विभक्ततयैवाभिधा निरूपिता। हम 
एतेषु यया शक्त्या अभिधां प्रवर्तते सा सिद्धधर्मात्मवस्तुषु 
संज्ञासु च केवलंसमुदायात्मिका साध्यधर्मात्मवस्तुषु केवलावयवात्मिका 
तथा च सर मम उभयात्मसंकरात्मिका निर्देशात्मिकेति। 
एतेष्वाद्यायां गौ: शुक्ल: डित्थादीनां ग्रहणम्‌। तत्र केवल समुदायशक्ते: 
सद्भावादवयवशक्तेरभावात्‌। न च गौ: पंदस्य गमेडों' इत्यादिना 
व्युत्पादनात्‌ गच्छतीतिगोरिति अवयवशक्तेरुल्लास: कल्पनीय॑:, 
मत गवि तसया: प्रवृत्तिनिमित्तस्याभावात्‌। न केवल 
: व्युत्पत्तिमात्रेणैव तत्रावववशक्तेरुल्लासो मन्तव्य:। डित्थादावपि 
डिम्भेषु तिष्ठति” इति मध्यमपदलोपिसमासाश्रयत्वेन व्युत्पादयितु 
शक्यंत्वात्‌। अतश्चोक्तमभियुक्तै: 'अन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तमन्यच्च 
व्युत्पत्तिनिमित्तमिति।' अत: शब्दानां प्रवृत्तौ तु केवलसमुदाय- 
शक्तेरल्लास: स्वीकर्तव्यच।.....-््र्ररखपख़ 
द्वितीयायां तु चल:, पाचक: पाठक:। पूर्वापरीभूतावयव: 
क्रियारूप: साध्यधर्म:। अत्र चलतीति पचतीति चल:, पाचक:, 
इत्यदिशब्देषु धातुप्रत्ययबोध्ययोरर्थयोरन्वयेनैवोल्लासाच्वलनपाक- 
कर्तृत्वरूपोष्थोडमिधीयते। अतोञ्त्र केवलावयवंशक्ति:। तृतीयायां 
तु दण्डी, पड्डूजं इत्यादय उदाहरणानि। अत्र वस्तुयोगेनाभिधा- 
प्रवर्तती। दण्ड:, अस्ति अस्थैति विग्रहेण सर्वदण्डग्राहिंषु नरेषु 
अभिधावारणाय दण्डग्राह्मतिरिक्तस्थ केवलस्य सन्यासिनों ग्रहण 
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क्रियते। अतः प्रकृतिप्रत्ययावयवशक्तिवेद्यानां दण्डग्रहणकर्तृणामा- 
काडक्षादिवशादन्वये जाते दण्डग्रहणकर्त्‌रूपादर्थादतिरिक्तस्य 
सन्यासिन: प्रत्ययेन तदर्थ समुदायशक्तेरपि हिके॥. भयो: संकर:। 
एवमेव पड्डुजेडपि पड्डूजनिकर्तरूपात्शैवलाद्यर्थादतिरिक्तस्य 
पद्ममात्रस्य. ग्रहणदवयवसमुदाययोरुभयो: शक्त्योरुल्लासात्‌ संकरो 
मन्तव्य:। यत्रार्थस्य शब्दगताभिधा तत्र यौगिकरूढनाम्ना गृह्मते। 
कंसारि: क॑ हिनस्ति इति प्रश्ने नरमाश्रितं क॑ (हन्ति)। 

अत्र नरमाश्रितं कं, (अहन्त्वं) इति नरक॑ योग:, नरकमिति 
असुरे रूढि:। यदा नरकमिति अभिधीयते तदानीं नराश्रिता- 
हन्त्वस्यानन्वयात्‌ नरकासुरे न तावत्‌ की : शक्तेरुललास:। 
यदा नरकमिति असुरो गृह्मते तदानीं रूढे: साम्राज्यात। अश्व- 
गन्धां पिबेत्‌ अश्वगन्धा वाजिशाला इत्येकस्यैव पदस्य पिबेत- 


बाजिशालेतिसनिहितपदाभ्यामपगतार्थस्येव अभिधा तत्र तत्र प्रसज्यते। 
अतोत्त्र निर्देशेनेतिः देवाको भधाप्रसक्ति: मन्तव्या। इत्थं 


: चतसृष्वप्यभिधासु शब्दस्य शब्दगता अर्थस्यार्थगता चेत्युभयो- 


रतिरिक्तभ्यां शब्दस्यार्थगतारर्थस्य शब्दगतेत्युभयो: क्षेत्रं साहित्यशास्त्रे 
विशेषेण निरूपितप्रायं लभ्यते। अतो5तिरिक्तमेतयो: क्षेत्रमपि 


क्‍ निर्देश्यतेत।..... 


श्लेषस्थले अनयोरेवाभिधयोरुल्लास:। तत्रार्थस्य शब्दगता- 
भिधा अर्थभेदेन शब्दभेद इति न्यायाद्‌ वर्ण-पद-लिड्ड-भाषा- प्रकृति 
प्रत्यय-विभक्तिवचनानां भेदादष्टधा। तथा च. मम्मटोक्तार्थश्लेषस्य 
विषयो यत्र . . 

स्तोकेनोननतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌। 

अहो सुसदृशी ६238 .९४६ : खलस्य च॥।। 

इत्युदाहतम्‌। एतत्‌ सर्व मन्तव्यम्‌। अर्थस्य शब्दगतत्वेषईभि- 
धायां हेतु: व्याकरणोपमानादि: सर्वोषपि ऋते कोषात्‌ संकेतग्राहक:। 

एतेषु पदश्लेषो यथा - ममैव - द 

जननीरागहेत््वन्तर्मोदमाराधनाक्षम॑। 

रसान्‍्तरार्थसम्बद्धमावयोर्वचनं समम्‌।। 

जनानां नीरागहेतु; अन्तर्मोदमाया (लक्ष्म्या) आराधने5क्षमं, 
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रसान्‌ अन्तर येडर्था तै:सम्बद्धमू मे वच:, तथा च जनन्‍्या 
8५ 2 , अन्तर्मोदमाराधनायां क्षमं, रसां धरामन्तरा, लोकोत्तरा 
ये अर्था तै: सम्बद्ध, तव वचनमिति। 
पदश्लेषो यथा - 
जलागाधान्तरतलं सदाहंसाश्रितं चलम्‌। 
मानसं मेड्नपापं ते सदृशं हिमवत: ध्रुवम्‌।। 
मे मानसं जडमगाधान्तरतलं यस्येति तत्‌। डलयोरभेदात्‌। 
सदाहं साश्रितं चल अपापरहित सपापमिति। तथा च हिमवत: 
मानसं (मानसरोवर:) जलेनागाधान्तरतलं हंसाश्रितं नापगता आप: 
अस्य लो तत्‌, अनपापं, सर्वथा सजलंमिति पदश्लेष:। 
वर्णश्लेषो यथा - ममैव -- 
मनो निर्विण्णं सन्‍ननुपमसमाधिप्रणिहित 
निमीलनेत्रान्तर्भवमधुररूपापरिचितम्‌ । 
समद्रौ संवासाद्‌ भवति विवुधै,रवन्दितपद: 
शुक ! स्थाणो: कस्मात्तव नहि भवेद्‌ धेहि विधृतिम्‌।। 
निर्विण्णं क्लेशात्‌। समाधिर्मनोव्यथा तया निमीलननेत्रान्तस्त्वेन 
सांसारिकवस्त्वर्थनभिज्ञं, समद्रौ सामान्यवक्षे इति शुकपक्षे। तथा च 
स्थाणुशिवपक्षे, समद्रौ सत्पर्वती कैलासे। अत्र द्रु, अद्वि, इति 
प्रकृतिकयो:, सप्तम्यामेकमेव रूपम्‌। 
लिड्रश्लेषे यथा -- ममैव 
राधारक्ताभपादाश्रयणसमयिनी भास्वारानन्तरश्मि 
प्राग्भागालोकभानुं स्फुरदमलूदलद्दर्शनाद्‌ धारयन्ती। 
सर्वब्रह्माण्डकाण्डप्रसवशिवसमाधारभूते हिताप्तौ 
तप्तानां शर्म सद्य: गुरुहददि तनुतां दूग्‌ हरेवाड्थ पद्मे।। 
अत्र हरे्दृग राधाचरणसमयिनी विमलस्फुटावलोकनेन भाजुं 
सूर्य धारयन्ती, सूर्यमयीति, ब्रह्मशिवयोराधारभूता, तप्तानां 
दु:खदर्भरचित्ते अभिलषिताप्तिविषयक सुखं तनुताम्‌ विस्तारयतु। 
तथा च पदमे, पद्मापद्मरूपे, पद्मे, पद्मापिक्षे राध्नोति कार्यमिति 
राधादिपदं बोद्धव्यम्‌। द्वयोरपि पद्मयो: नपुंसकमनपुंसकेनेत्यादिना 
नपुंसकानुसारिलिड्रवचनादि:। अत: नंपुसकस्य द्विवचने समयो5स्ति 
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अनयोरिति समयिनी, द्वेषपि, भानुं (चन्धं सूर्य वा) धारयन्ती हिताप्तौ' 
आधारभूते चेति शर्म सुखं तनुताम्‌, परस्मैपदे द्विवचनस्य रूपम्‌। 

प्रकृतिश्लेषो यथा ममैव 

देयादनुपमां शक्ति सुहदांदुरहददामयम्‌। 

श्रीलो विद्व॒द्वरेभ्यश्च #* ३००६ : स्यालृूप: सुधी:।। 

आते, लहर , देयादिति दल दो5्वखण्डने, तथा रा ला 
आदाने, लोड्श्लेषे, श्लेषणं प्रच्छाटनमिति। उभत्र प्रकत्यों: श्लेष: | 

त्ययश्लेषो यथा -- ममैव-- 

भास्वत्सूर्यसहस्रभास्वरपदाड्गुल्युत्कटोपासनात्‌ 

उद्यच्चन्रविनि :सरत्प्रभलसद्गण्डाननालोकनात्‌ । 

गौरि ! स्यान्नमिता यश:प्रमदभा सम्पत्सुखाधायिता 

लोकालोकमहाद्रिमूर्धविधृताम्भोजाडि्घ्रधूलोकणे !। 

अत्र नमितृ आधायितृ इति तृच्‌ प्रत्ययान्तस्य सुविभक्तोौ 
नमितादिपदम्‌। स्याम्‌ इति उत्तमपुरुषैकवचने। तथा च नमो5ंस्ति 
अस्येति णिनिप्रत्यये, नमी तस्य भावों नमितेति, व्युत्पत्या मे 
प्रणामादिस्तवचरणयो: स्यादू्‌ इति बोद्धव्यम्‌। 

अत्र स्यात्‌ स्थाम्‌ इति तिपू्मिपोस्तथा च नमितादौ तृचतलयो: 
प्रत्यययो: श्लेष:। 

विभक्तिश्लेषो यथा ममैव-- 

गोपाय भवसर्वस्वं दातास्यन्यञज्जगद््‌धर। 

आयासि निखिल तेज:प्रतापेनैव वर्तनम्‌। 

अत्र भवसर्वस्वं रक्ष तेज:प्रतापेनैव क्रौर्याग्निप्रकृष्टतापेनैव 
आयासकारि वर्तनं आचरणं, धर धारय, जगत्‌ दातासि खण्डयितासि, 
श्वं एव खण्डयिष्यसीति। हर-- हरणं कुरु। 

तथा गोपाय श्रीकष्णाय भवसर्वस्वं दाताइसि भकत्या 
समर्पयिताउसि अन्यद्‌ वशीभूतं जगत्‌ धर धारय। तेज:प्रतापेनैव 
निखिलां स्थितिं महत्प्रतिष्ठां आयासि ,प्राप्पोसि इति। 
अत्रासत्सतोर्व्यवहार: श्लेषेण दर्शित:। गोपायेति सिपूडेविभकत्यो: 


पावर मदिय आयासीति सुप्सिपोर्विभक्त्यो: श्लेष:। तथा 
कृत्यादेयथा ममैव - 
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स्वल्पेनैवान्यतापेन पात्रजाइयेन वा समा। 

द्रवतस्तिष्ठतो वृत्तिर्घतस्य साधुचेतस:। 

यत्र च शब्दस्यार्थगताभिधाः तत्र नानार्थकस्थलूं गृह्मताम। 
कोशव्यवहाराभ्यामत्र नानार्थेषु संकेत:। संयोगादय: शब्दार्थसशयं 
निवार्य विशेषार्थस्मृतिमुत्पादयन्ति। यथोक्तमू- क्‍ 

संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता 

अर्थ: प्रकरणं लिड्रं शब्दस्यान्यस्य सन्निधि:।। 

सामर्थ्यमौचितीदेश: कालो व्यक्ति: स्वरादय:। 

शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतव:। 

यथा रामार्जुनगतिस्तयोरित्यत्र तयोर्विरोधिनो विरोधवशात्‌ विरो- 
धितैव रामस्य परशुरामबलरणामदाशरथिरामादिकार्थकस्य तथा 
कौन्तेयवर्णतरुसहस्त्रार्जनादिकार्थकस्य॒च नानार्थकस्य निल्ञवाय 
परशुरामसहस्त्रार्जुनात्मके ८६ ३०५७० नान्यस्य तथैव रामेण 
प्रियजीवितेन न कृत॑ प्रेम्ण: प्रिये नोचितम्‌ इत्यत्रागतस्यापि रामपदस्य 
केवल दाशरथेररथ्थस्य स्मारकत्वात्‌ विशेषस्मृतिहेतुत्वम्‌। केवलमियानेव 
विशेष: यदाद्योदाहरणं शब्दार्थस्य निर्णये संशयमुत्पादयति द्वितीयं 
झटिति संशयमनुत्पाद्यैव विवक्षितार्थे विश्राम्यति। अत: 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे” इति विशेषणं सार्थकम। 

अनवच्छेद: संशय:। सः च नानाकोटिक एव। अतो यदा 
नानार्थानां नोप॑स्थिति:स्यात्तदानीं कृत: संशय:। अतः स्पष्टमस्ति 
यदभिधया नानार्थोपस्थितौ सत्यामेव संयोगादीनामुपयोगित्वम्‌। 
संयोगाद्युपाधिमदभिधया विशेषार्थस्मृति: विशेषशक्यार्थबोधायेति 
स्पष्टभ। न च संयोगादिरिवाभिधा तदितरस्थले$पि तस्या: सत्वात्‌। 
अतो संयोगादिरद्धितीयार्थस्यं प्रतिबन्धक:। क्‍ 

अत: नानार्थस्य शब्दस्य सकलार्थनामुपस्थितावभिधया जातायां 
पुन: संयोगादिना एकार्थमात्रविषयाया: पदार्थोपस्थितेरन्‍्वयबोध 
इत्यर्थकमेव 'शब्दार्थस्यानवच्छेदें विशेषस्मृतिहेतव:' इति वचनम्‌ 
अतो नात्राभिधया एकमात्रार्थस्मृति: नाप्यपराथोपस्थापनप्रतिबन्धकत्वम। 
इत्थमेतदपि वक्‍्तुं सुकरम्‌ यत्‌ नानार्थोपस्थितेरनन्तरं संयोगादि- 
नैकस्यार्थस्यः स्मृति: तदनन्तरं व्यज्जनेनापरेषामर्थानामुपस्थितिरत 
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एवाभिधामूलत्वमस्य। अतो मम्मटेनोक्तम्‌- 

अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियत्रिते। 

संयोगाद्यैरवाच्यार्थधीकृद्‌ व्यापृतिरज्जनम्‌ ।। 

अनेकार्थवाचंकत्वेन अर्थस्यापि ग्रहणादर्थविशेषे नियन्तरिते 
तदितरार्थ एवावाच्यार्थ, तदितरार्थधीजनको व्यापारो व्यञ्जना। ननु 
नास्ति व्यज्जना, तस्यापि कृतेउभिधैवेति चेनन। सामान्यतया 
नानार्थकशब्दात्‌ सर्वेषामर्थानामुपस्थितौ तस्या: कृते उपयोगे पुन: 
विशेषस्यार्थस्य कृते उपयोगो न समीचीन:। 'शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य 
. व्यापाराभाव:” इत्यस्य जागरूकत्वात्‌। ननु प्रथमार्थविशेषस्यापि 
क॒ते न तस्या उपयोग इति चेत्‌ सत्यम्‌ किन्तु अभिधाया: साक्षादर्थ- 
बोधकत्वेन स्वीकृतायां साक्षात्‌बोधकत्व॑ प्रथमार्थ झटिति घटितत्वात्‌ 
तयैव संग्रहकरणे लाघवम्‌। प्रथमवाक्यार्थबोधानन्तरं कालव्यवहित- 
द्वितीयार्थोपस्थितो तदितरव्यज्जनाया स्वीकारे एव लाघवम्‌। यथालक्षणं 


व्यवहर्तव्यत्वात्‌। 8 ७३८४ कि ५8७५८: उल्लासे नियनत्रणेना- 
नभिधेयस्यार्थान्तरस्य तेन _ परस्य च निर्विवादं 
व्यड्यत्वमम्‌!! इति।. स्मते ः 

अत: संस्कारतदुद्‌बोधकयो: सत्वे स्मृते: प्रतिबन्धस्य क्वाप्य- 


दृष्टत्वात्‌” इत्याद्युक्तिरपास्ता। नहि तावत्‌ संयोगादेरपरार्थोपस्थितो 


संस्कारः कुतः कमल] । अत एवं पयो रमणीयमित्यादौ 
प्रकरणाद्यभिज्ञैरप्रकरणज्ञा नूनमस्य दुग्धे तात्पर्य शब्दस्य न 
जल इति। 


- यत्र.तु नास्ति संयोगादेविनियोगस्तत्राभिधयोपस्थितानां 
सर्वेषामर्थानां तयैव बोधे नास्ति क्षति:। अत: श्लेषस्थले सर्वस्यार्थस्य 
कते अभिधैव व्यापार: स्वीक्रियते। अत: किमयं नानार्थस्थले सर्वत्रेव 
व्यज्जनोल्लास आहोस्वित्क्वचिदेवेत्यादिविकल्पस्योत्थानमेव निर्मूलम्‌। 
तात्पर्यज्ञानकारणता संयोगादौ स्वीकार्या न त्वभिधायां कुतो विवाद: 
कर की . ननु यथा व्यज्जनस्य भिन्‍नतयाव्यापारगणने प्रयासस्तथैव 
योगादेरपि कथ॑ं नेति चेत्‌ सत्यम्‌, संयोगादे: साक्षात्‌ विशेषार्था- 
-भिधायकत्वे अभिधाया अपि तथात्वे, नानार्थेतरस्थले5प्यभिधाया: 
साक्षादभिधायकत्वे च सामान्यविशेषभावादभिधायामे व 


। 


संयोगादेरन्तर्भाव:। व्यज्जनायास्तु तद्भिन्‍नस्थलेषु दृश्यत्वात्‌ 
साक्षादर्थप्रतिपादकत्वाभावात्‌ भिन्‍नततयोपादानमावश्यकम्‌ अथवा 
संयोगादयो संकेतग्रहायोपाय इति मन्तव्यम्‌, यथा नानार्थकशब्दस्य 
कोषादिना गृहीतसंकेतस्य नानार्थोपस्थापकत्वं तथैव नानार्थकशब्दस्य 
संयोगादिना गृहीतसंकेतस्य विशेषार्थोपस्थापकत्वमिति मन्तव्यम्‌। 
“हन्तैवं कृतं नानार्थस्थले व्यक्तिकल्पनये ''ति यदुक्तम्‌ तन्‍न। 
चेत्‌ शब्दनिष्ठव्यज्जना न स्वीक्रियते तहिं केवलमर्थनिष्ठत्वेन 
अनुमितादौ कयक्षपातादावेव गृहीताया व्यज्जनाया स्वीकृति :, क्थ॑ 
तावत्‌ शब्दार्थात्मकस्य कि वा शब्दप्राणस्य काव्यस्य वृत्ततिर्व्यज्जना 
स्वीकर्तु शक्येत। केवलमर्थगतत्वेतु स्मृत्याक्षेपानुमिति- 
कटरक्षपातादिष्वेव केषुचिदन्तर्भाव: कर्तु शक्यते। “उल्लास्य 
कालकरवालमहाम्बुवाहमि ''त्यादी अगृहीतद्वितीयार्थ-शक्तिकस्य 
गृहीतविस्मृतद्वितीयार्थशक्तिकस्य वा पुंस: द्वितीयार्थ- बोधानुदयेडपि 
नास्तिक्षति:, यतोहि अभिधामूलशाब्दीव्यज्जनायां प्रथममभिधया 
संकेतितानामर्थानामुपस्थितो सत्यामेव व्यज्जनोल्‍लास: अन्यथार्थी- 
व्यज्जनयैव सर्वस्य संग्रह: का5्वश्यकता अभिधामूलशाब्दी- 
व्यज्जनाया:। यत्तुराजेद्धयोरुपमानोपमेयभाव एवात्र व्यज्जनया लभ्य 
इत्युक्तमसकृत्‌ तत्र पृच्छयते उपमानोपमेयभावे का व्यज्जना, शाब्दी 
वा आर्थी। शाब्दी चेदुपमादेरलड्जारस्य शब्दगतत्वात्‌ शब्दालंकारा- 
पत्ति:। उभयोरर्थयों श्चेत्‌ आर्थीव्यज्जना वकतव्या न शाब्दी। 
केवल साधर्म्यमात्रस्य शब्दनिष्पाद्यत्वाद्‌ नोपमाव्यवहार:। अत उक्तम्‌ 
अर्थान्तरस्य तेनसहोपमादेरलड्जारस्य चेति: 'चकाराद्वि- द्वतीयार्थ 
स्यापिव्यड्यत्वमेव व्यगज्जनया आगतस्य द्वितीयार्थस्य तेन 
सहोपमानोपमेयभावस्यापि व्यज्जनयैव ग्राह्मत्वं तस्या विरामाभावात्‌ 
धर्मिग्राहकमानसिद्धत्वात्‌। तथा मी न्‍य इत्यपि 
न घटते यतोहि उपमेयं राजरूपार्थस्तथां चोपमानं वाच्यो, 
तथा च साधर्म्यमपि श्लिष्टशब्दात्मकत्वं वाच्यमत: न वक्‍्तुं शक्यते 
यदयं व्यड्य:, अपि तु वाच्यालकार एवं वक्‍तव्य:। 
निरिक अतएव शब्दशक्त्युत्थस्य संलक्ष्यक्रमध्वनेरुदाहरणत्वेनैतत्‌ 
ष्र्म्‌। 
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यत्तु न च शब्देन योछ्थो व्यज्यते तस्य शब्दस्य 
तदर्थगतशक्तिज्ञानं तदर्थव्यक्तेरूल्लासे हेतुरित वाच्यम्‌। निःशेषच्युत 
इत्यादौ रमणव्यक्त्यनापत्ते:। नह्॒ंधमपदस्य कस्यचिद्रमणे शक्ति- 
ग्रहोडस्ति इत्यादि यदुकक्‍तं तदविचारितरमणीयम्‌। शाब्दार्थ- 
व्यज्जनयोरेककोटी गणनमनुचितम्‌। सत्येकत्वे कथं शाब्दीव्यज्जना 
आर्थीव्यज्जना चेति नामद्गयं क्रियेत। कथज्च स्याद्वाचको लाक्षणिक: 
शब्दो5त्र व्यज्जकस्त्रिधा” इत्युच्येत। यथा लक्षणामूलायां 
लाक्षणिकशब्द एव प्रतिपिपादयिषितप्रयोजनप्रतिपादने व्यज्जको भवति 
तथैवाभिधामूलायामपि शाब्दीव्यज्जनायां प्रयोजनप्रतिपादनावसरे 
वाचक एवं व्यज्जको भवति। अतएवोक्‍्तं “तद्युक्तो व्यज्जक: 
शब्द:। कम कप तत:। अर्थोपि व्यज्जकस्तत्र सहकारितया 
मत: | इ 
यत्तु जैमनीयमलं धत्ते रसनायामयं द्विज:” इत्यत्र जुगुप्सितोरर्थ: 
वहिकरणकसेक इवाबोधोपहत एवं स्यात्‌। बाधनिश्चयस्य तद्वत्ताज्ञानं 
प्रति. प्रतिबनधकताया सर्वजनसिद्धत्वात्‌, ् 
कत्व॑ धर्मिग्राहकमानसिद्धमिति व्यक्तिवादिनामदोष:। मेवम्‌ 'गामवतीर्णा 
सत्यं सरस्वतीयं पतज्जलिब्याजात्‌ “सौधानां नगरस्यास्य मिलन्त्यर्केण 
मौलय:”” इत्यादौ वाच्यार्थान्ववयबोधोषपादनायानुसरणीयेन यत्नेन 
नानार्थस्थलेषपि बाधितार्थबोधस्योपपत्ति :स्यात्‌” इत्युक्त्तम्‌ तत्र पृच्छयते 
कीदूृशोडनुसरणीयो यत्न:। 


(माना लह सिल्क हरे सह मिलनस्यासम्भवात्‌ ५६ ७५८७ बाधे 
सनिकर्षसम्बन्धेन तत् जाता। 


जाते चान्वये सौधानामुनतत्वातिशय: प्रयोजनम्‌। जैमिनीयमलमित्यत्र 
जाते बाधे कीदृशी लक्षणा। लक्षणाभावे कुतोडन्वय:। नहि 


व्यज्जनया5न्वय: क्रियते। ७६7 ५०५ व्यक्तेस्तु वाधितार्थबोधकत्वम्‌ '। 
प्रयोजनप्रतीतो कुतो बाधिता । बाधितार्थ लक्षणाया एवं 


प्रसार: धर्मिग्राहकमानसिद्ध:। नहि जैमिनीयमलसम्बद्धस्य 

कस्यचिदन्यपदार्थस्य धत्ते” इति क्रियया सहान्वय:। 
बाधनिश्चयप्रतिबध्यताए्वच्छेटककोटावनाहार्य त्वस्येव शाब्दा- 

न्यत्वस्यापि निवेश्यत्वेषपि न निस्तार:। नह्त्रेष्टचमत्कारप्रयोजकता- 
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ज्ञानाधीनेच्छामूलाहार्ययोग्यता लभ्यते। अन्वयानन्तरं जाते बाधे 
कथमभिधथयैव बाधितार्थप्रतीति:। चेन्मलधारणस्याभिधयेव शाब्द- 
बोधस्तहिं कथं न दोषग्रस्तत्वम्‌। 

अत उच्यते नात्राभिधा न च लक्षणा। अयं द्विजो जैमिनीयं 
रसनायां अल धत्ते इति अभिधाबोधानन्तरं पर्यवसिते च वाक्यार्थ 
पुन: कथमयं सम्यगादिपदं विहायालं पदमत्रोपात्तं येन 'जैमिनीयम्‌ 
इति पदेन सहसन्धौ जाते जुगुप्सितार्थ: प्रतीयते। अत: वक्‍्तृवैशिष्टयाद्‌ 
नायं जैमिनिशास्त्रज्ञ: अपितु नाममात्रेण तच्छास्त्रज्ञ इति व्यज्यते। 
अतोज्त्र अर्थस्य शब्दगताभिधा न तु शब्दस्यार्थगता। नहि अलंपदस्य 
नानार्थकत्वं न च मलपदस्य, अपि तु जुगुप्सितार्थकमल- 
शब्दश्रवणमात्रेण बोद्ध्रा वकतृसाहाय्येन व्यड््यार्थों गृह्मते। 
अर्थस्यशब्दगतत्वेनाभिधाया, अत्र अर्थ: मूल तत्र शब्दस्य सहकारितिति 
सर्वथा शाब्दव्यज्जनात्पृथगिति ध्यातव्यम्‌। 

इत्थमर्थनिरूपितशब्दानुयोगिकत्वेन स्थिताया अभिधाया 
गाता लत्वात्‌ अभिधामूलशब्दव्यज्जनाया विषयो 
द्वितीयो5प्राकरणिकोर्ड्थों व्यड्य एवं मन्तव्यो नाभिधेय:। अन्यथा 
'अलड्जारोष्थवस्त्वेव शब्दाद्‌ यत्रावभासते। प्रधानत्वेन स ज्ञेय: 
शब्दशक्त्युद्‌भवो द्विधा। इत्युक्त्या पल >- 
ध्वनेर्निरवकाश: प्रसज्येत। न निरवकाश इति न वकक्‍तु | 
क्वापि शब्दशक्त्युत्थवस्तुध्वनेरदर्शनातू। ननु 'शनिरशनिश्च 
तमुच्चैनिहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र यस्मै त्वम्‌' इत्यत्र नास्ति नानार्थकत्वं 
वस्तुध्वनिश्चात्र सुस्थिर इति चेन्‍नन। अशनिपदं शनिभिन्‍नवज्ञाभि 
धायकत्वात्‌ श्लिष्टम्‌। शनिभिन्‍नस्य यस्य कस्यचिदपि त्वत्कोपपात्राय 
हननक्रियायामुपयोगे वाक्यार्थबोधस्य सम्भवात्‌। ननु शनिप्रतियोगिका- 
भावस्य हननक्रियायामुपयोगो न घटते भावस्यैव तत्क्रियोपयोगश्चेत्‌ 
सत्यम्‌ अत एवोच्यते विरुद्धावपिद्वौ त्वदनुवर्तनार्थमेक कार्य कुरुत' 
इति वस्तु ध्वन्यते। शनिश्च तमुच्चैर्निहन्ति अशनिश्च तमुच्चैनिहन्ति 
इति द्वावषि तं॑ं निहत:, इति व । अशनिपदस्य 
शनिभिन्‍नपदार्थकत्वे संकेतवत्वे सत्येव द्धौ इत्यस्य ग्रह:। 
इत्थमभिधामूलशब्दशक्त्यैव द्वयोरर्थयोर्वज़शनिभिन्‍नयोरुपस्थितौ 
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सत्यामेव शनिवद्ञाभ्यामविरुद्धाभ्यामेककर्मकाभिहनने संवृत्ते 
प्रथमवाक्यार्थबोधे शनितद्भिन्‍नाशनिभ्यां विरुद्धभ्यामप्येककर्मकाभि- 
हननरूपत्वदनु- वर्तनार्थबोधाय व्यज्जेनैव समर्था। अत उक्त॑ विरूद्धौ 
द्वावपि ...... इति। अत्र वस्तुमात्र व्यज्यते। न तु रसभावादिध्वनिरपि। 
चेटुपश्लोक्यनूपते: प्रभावातिशयो व्यज्यतां नाम कथमत्र 
वस्तुमात्रत्वमिति तन्‍न प्रकृतग्रन्थविरो 4 नह्मत्र कविनिष्ठ- 
नृपविषयकरति: प्रधानतयाव्यज्जयितुमिष्टा भावध्वने: प्रसड़ः: 
स्यात्‌ इति। अत्र केवल वस्तुमात्र तिल जय 
भावोषपि व्यज्यतां, नास्तिक्षति:। उक्तनन्‍्च अत्नान्तरे 
कसुमसमयमुपसहरन्नजृम्भत ग्रीष्माभिधान: फल्लमल्लिकाध- 
वलादृहसो महाकाल: “इत्यस्य लोचने अतन्र ऋतुवर्णन- 
प्रस्तावनियन्रिता अभिधाशक्तय:। अतएव अवयवप्रसिद्धे : 
समुदायप्रसिद्धिर्बलीयसी” इति समाकुर्वते महाकालप्रभूतय: शब्दा 
एकमेवार्थमभिधाय कृतकत्या एव। तदनन्तरमर्थावगतिर्ध्वेनन 
व्यापारादेव शब्दशक्तिमूलाद्‌” इति। तत्र केचिन्मन्यन्ते यत एतेषां 
शब्दानां पूर्वमर्थान्तरेष्भिधान्तरं दूष्टं ततस्तथाविधेषर्थान्तरे दृष्टतदभि- 
धाशक्तेरेव प्रतिपत्तु: नियन्रिताभिधाशक्तिकेभ्य एतेभ्य: प्रतिपत्ति 
ध्वननव्यापारादेवेति मिड | व्यड्यात्मकत्वं चेत्यविरूद्धम्‌”' 
कि यस्थलेषपि मरणज्च जलदभुजगजं प्रसह्म 
करुते विषं 7” इत्यत्रापि विषशब्दस्य जलगरलवाचकत्वात्‌ 
प्रकृतजलदे प्रथम विषार्थजलस्यान्वयादुद्वीपनविभावत्वेन च 
वियोगिनीमारणसमर्थत्वात्‌ द्वितीयार्थस्य गरलस्य व्यडयत्वं सुतरां 
तय तच्च व्यड्यं भुजगरूपोपमाने समन्वेति। यतो हि जलदे 
भजन गम साधर्म्यस्यान्वेषणदशायां शब्दसाधर्म्यमेवात्र चमत्कारि 
तेन विषत्वं साधर्म्य भवति। अत: वाच्यरूपकालड्डारनिष्पादनाय 
विषपदाभिव्यक्तगरलार्थस्यापि वाच्यायमानत्वम्‌। अत एवेक- 
पदोपात्तार्थानामभेदमादाय साधर्म्य निष्पद्यते। द्वितीयार्थस्य व्यड्यत्वं 
न स्वीक्रियेत चेत्‌ कथमत्र गुणीभूतव्यड्यत्वं घटेत। 
(मा इत्यत्रापि गुणीभूतव्यड्यत्वं स्थात्‌ मानसेनापि 
(असर वर व्यड्त्वेन ग्रहणादिति न वाच्यम्‌ वैलक्षण्यात्‌। 
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परम्परितरूपके एकस्यारोपस्यारोपणान्तरमुपायो भवति तदविना 
परम्परितं न सिद्ध्यति। ३०४ कृष्णत्वेन वियोगिनां भयकम्पा- 
द्युत्पादकत्वेन वा जलद रूपणस्य सति सिद्धत्वे गरंलस्य 
व्यड्यत्वे नासीत्क्षति:, अत्र तु श्लेषस्थलवदर्थद्वयस्यापि वाच्यत्वमेव 
ग्राह्मम यतो हि राजनि हंसारोपे संसर्गमर्यादया जाते आरोप- 
स्योपायत्वेनान्यस्याप्रसिद्धत्वात्‌ शब्दोपात्तोपायस्यैवान्वेषणबुद्धी वाच्य- 
त्वमवगाहते5परार्थ5पि। न च राजहंसयोरपि विवेचकत्वादिसाधर्म्यमूहाम्‌ 
व्यस्तरूपके साधर्म्यानिष्पादकस्य श्लिष्टस्य पदस्य समस्तत्वम्‌ 
समस्तरूपके साधर्म्यनिष्पादकश्लिष्टपदस्य व्यस्तत्वमि त्युभयोर्वाच्य- 
व्यड्यस्थलयोर्भिनत्वादुभयोर्भिनत्वं मन्तव्यम्‌। 
नानार्थकस्थलेडभिधेयार्थबोधाय येषामन्यार्थनियन्त्रणत्वेन 
विशेषार्थस्मृतिहेतुत्वं ते संयोगादय: के किंल्लक्षणाश्चेति विचार्यमाणे 
काव्यप्रकाशे इत्थ॑ निर्दिष्टिम्‌। 
संयोगो विप्रयोगश्च साहर्चयं विरोधिता। 
अर्थ: प्रकरणं लिड़ शब्दस्यान्यस्य सनिधि:।। 
सामर्थ्यमौचिती देश: कालो व्यक्ति: स्वरादय:। 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतव:।। 
इत्युक्तदिशा 54862. चक्रो हरि! अश्शह्डुचक्रो हरिरि-त्युच्यते। 
'रामलक्ष्मणावि'-ति दाशरथौ। 'रामार्जुनगतिस्तयोरि '-ति 
भार्गवकार्त्तवीर्ययो:। 'स्थाणुं भज भवच्छिद” इति हरे। 'सर्व जानाति 
देव” इति युधष्मदर्थ। 'कुपितों मकरध्वज” इति कामे। 'देवस्य 
पर '-ति शम्भौ। 'मधुना मत्त: कोकिल” इति वसन्ते। 'पातु 
दयितामुखमि '-ति साम्मुख्ये। 'भात्यत्र परमेश्वर” इति राजधा- 
नीरूपादू देशाद्‌ राजनि। चित्रभानुर्विभाती'-ति दिने रवौ, गात्रों 
वह्लौ। मित्रं भाती -ति सुहृदि, मित्रो भाती-ति रवौ। (इन्द्रशत्रुरि-त्यादौ 
वेद एवं, न काव्ये स्वरो विशेषप्रतीतिकृत्‌। 
आदिग्रहणात्‌ - 
एह्हमेत्तत्थणिआ एह्हमेत्तेहिं अच्छिवत्तेहिं। 
एह्हमेत्तावत्था एह्हमेत्तेहिं दिअएहिं।। 
(एतावन्मात्रस्तनिका एतावम्मात्राभ्यामक्षिपत्राभ्याम्‌ । 
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एतावम्मात्रावस्था एतावम्मात्रेर्दिवसे :।) 
इत्यादावभिनयादय:। 
इत्थं संयोगादिभिरर्थान्तराभिधायकत्वे निवारिते5्प्यनेकार्थस्य 
शब्दस्य यत्‌ क्वचिदर्थान्तरप्रतिपादनं तत्र नाभिधा नियमनात्‌ तस्या:, 
न च लक्षणा मुख्यार्थबाधाद्यभावादू, अपि त्वज्जनं व्यज्जनमेव 
व्यापार:। 
यथा-- 
भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोरविशाल - 
वंशोनते: कृतशिलीमुखसंग्रहस्य । 
यस्यानुपप्छृतगते : परवारणस्य 
दानाम्बुसेकसुभग: सतत करो5भूत्‌ |। 
साहचर्य विराधिता शब्दस्यान्यस्यसनिधिरिति त्रयं विशेषतो5- 
भिधानियन्रकत्वेन विचारणीयमस्ति। साहचर्य द्वन्द्रादिनोक्तयो 
ननिार्थकयो:पदार्थयो: समानक्रियान्वयित्वम। विरोधिता, विरोधिनोद्ई यो: 
समानक्रियान्वयित्वम्‌। विरेधिता, विरोधिनों्ट्रयो: षष्ठीविभक्तिनिर्दिष्टियो: 
कारकेण सहान्वय:। तथा च शब्दस्यान्यस्य सन्निधिरितिं 
व्यवस्थितान्यशब्दसन्िधे्नानार्थकपदस्याभिधानियमनमिति प्राचीनै: 
संकेतितम्‌। तत्र रामलक्ष्मणौ इति साहचर्यस्य, रामार्जुनगतिस्तयोरिति 
विरोधिताया:, देवस्य पुरारातेरिति, शब्दस्यान्यस्य सन्निधेरुदाहरणानि 
निर्दिष्टानि। 
अत्र छायातपौ रामरावणौ इति द्रन्द्रेगोषादीयते तदानीं प्रश्न: 
समुदेति यत्‌ साहचर्यस्यंवा विरोधिताया वा कस्य 20020 2 
न साहचर्यस्य, एकस्यां क्रियायां छायातययोरनन्वयात्‌ , न विरो- 
धिताया, विरोधिनोर्नानार्थकयो कारके5न्वयाभावात्‌। उभयत्र द्वयोरपि 
पदार्थयोर्नानार्थकत्वमपेक्ष्यते। उभयत्र, आतपरावणयोरेकार्थकत्वात्‌ । 
न च विरोधितायामेकस्य व्यवस्थितार्थकत्वं मत्वा विरोधिताया 
लक्षणान्तरं क॒त्वा तदुदाहरणं प्राचीनविरुद्धं स्वीकर्तव्यम्‌। 
नानार्थकयोरुभयोरेकार्थ सहैवाभिधानियामकस्यान्यस्यानुपलब्धत्वात्‌। 
न च शब्दस्यान्यस्य सनिधिरुभयोर्नानार्थकयोरेकवाच्यसंसरगित्विनात्र 
नियामको मन्तव्य:, यतोहि अत्रप्राचीनै व्यवस्थितार्थकपदसान्नि- 
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ध्येन नानार्थस्य पदस्याभिधानियामकत्वं मम देवस्य पुराराते: 
इत्युदाहतज्च। पुरशब्दस्य त् भैधायक 
व्यवस्थितपदारातिसन्धानेन पुरपदस्य दैत्यार्थँभिधानियमनम्‌ तथा 
च पुरारातेरित्यस्य पुरान्‍्तकशम्भौ नियमनम्‌। न च, त्रिपुरशब्दा- 
दैत्य: प्रसिद्ध: न पुराभिधेय इति वक्‍्तव्यम्‌ पुरच्छिदं 
पुरान्‍्तकमित्यादे: शिवस्तुतौ प्रयुक्तत्वात्‌। अत:-व्यवस्थितार्थकाराति- 
पदसन्निहितपुरपदार्थदैत्यावगत्यनन्तर पुराराति पदस्य शम्भौ 
अभिधानियमनम। त्रिपुराराते रित्युच्येत तदानीं विशेषार्थक शिवापर- 
पर्यायस्यास्य लिड्रवन्ियतार्थकत्वमेव स्थात्‌। न च नगरवाचिन: 
पुरस्याचेतनत्वेनात्राराते: साक्षादन्‍्वयासम्भवात्‌ पुरपदस्य परपुरवासिषु 
लक्षणाष्ड्रीकर्तव्या, अभिधानिरूप्यस्थले लक्षणाउड्रीकारोड्नुचित: 
अतउक्तम्‌ दिवस्य पुराराते: इति' शम्भौ। देवस्यइत्यस्यभिधानियमनं 
8386५: 3७५. च्यते टीकाकारैस्तदनर्हम्‌। पुराराति पदस्याप्य- 
चातू। त्रिपुरारातिपदस्यैव व्यवस्थितार्थत्वात्‌ । 
यत्तु शब्दान्तरसनिधेर्नानार्थकपदैकवाच्यसंसर्गित्वेन नानार्थकयो: 
समभिव्याहारलक्षणंकृ्त्वा नानार्थपदानां समभिव्याहारमात्रेण 
परस्परसंसर्गियोग्यपदार्थप्रतिपादनेन, प्रकृताप्रकृतयोरुभयत्र पदार्थ 
वाक्यार्थयोरभिधानियमनमप्पय्यदीक्षितैरुक्तं तत्‌ सर्वथा प्राचीनविरुद्धम्‌। 
केवल शब्दान्तरसनिधेरेतद्विलक्षणं लक्षणं तत्‌ प्रकृताप्रकृतार्थयो- 
हि. अल अअ पपज+३ ५८ ग्रहणाय । तददिशा परस्परान्वययोग्ययो: 
. समभिव्याहाररूपशब्दान्तर- 
सनिधिरनियामक: क्षमो भविष्यति यतो हि यत्राभिधानियामकता 
तत्र सर्वत्रप्रकृतार्थत्वमिति प्राचीनैरपि मन्यते। इत्थमुभयत्रप्राकरणि- 
कत्वमणपय्यदीक्षितै: कल्पितम्‌। तथाच... 
असावुदयमारूढ: कान्तिमान्‌ रकक्‍्तमण्डल:। 
राजा हरति लोकस्य हृदयं मृदुभि:करै:॥ 
इत्यादिपद्ये चन्द्रोदयवर्णनप्रस्तावे प्रकृतचन्द्रोटयसम्बन्धि 
वाक्यार्थोडईभिधया तथा च भूपत्यभ्युदयादिविशिष्टो5प्राकृतार्थो 
व्यज्जनयेति प्राचीनैस्ताभिस्ताभिय्युक्तिभि: स्वीकृतं, तनिरस्य शब्दान्तर 
सनिधिरूपनियामकसत्वादंत्रोभावषि वाक्या्ों प्रकृतावेव मत्वोभयत्रा- 
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भिधा व्यापार: स्वीक्रियतामिति दीक्षिताभिप्राय:। 
ममेत्थं प्रतिभाति। संयोगादिषु +2 8. मध्ये परिगणित: 
शब्दान्तरसनिधिरप्यन्यवद्नानार्थकस्थले प्रकृतार्थडभिधानियामकत्वं 
प्राचीनवद्‌ भवद्भिरपि मन्यते। किन्तु संयोगादिना तु केवल प्रकतेडर्थ 
एकस्मिन्नेव वाक्यार्थडभिधानियामकत्वं शब्दान्तरसनिधिना तु 
एकवाच्यान्वययोग्यपदार्थोपस्थापनद्वारा नैकेषु वाक्यार्थेषु अभिधा- 
नियामकत्वं यत्‌ स्वीक्रियते तत्तु वैषम्यम्‌ संयोगादिभ्य:। 
वाक्यार्थान्‍्तरबोधेष्पि नियामकत्वमिति वदतोव्याघात:। ननु येन 
ध्वस्तमनोभवेन .......... इति पद्ये उभयो: प्रकृतर्थयो: कथमभिधा 
प्रसरतीति, चेत्‌ शब्दान्तरसनिधेर्नियामकत्वं न स्वीक्रियते इति न 
वक्तव्यम्‌ वस्तुतस्तत्र संयोगादिषु कस्यापि प्रवृत्तिनास्तीति 
प्राचीनैर्निसक्तम्‌, अतएवाभिधाया प्रसरणम्‌, भवद्भिस्तु सन्नि- 
धैर्नियामकत्वं स्वीक्रियते उभयत्राभिधाप्रवृत्तिरपि दर्श्यते इति विरुद्धम। 
अतः: प्राचीनोक्तशब्दान्तरसनिधेरेवोदाहरणं लक्षणं च युक्तम्‌ इतिभाति। 
ननु व्यालो दानेन राजते” इत्यत्र कथमभिधानियमनमिति 
माप तु दातृत्वध- 
मसर्पयोरिति चेत्‌ पदार्थोपस्थितिवाक्यार्थयो:समानाकाराकारत्वेन 
योग्यतया ग्रहणात्‌ वाक्यार्थानन्‍्वययोग्यार्थस्योपस्थितिरिव न भवति 
अभिधयेति का हानि: ? चेद्‌ व्यालपदेन सर्पोपस्थिति: स्वीक्रियते 
तदानीं दानपदस्य दो5्वखण्डने धातोर्निष्पादनं विधीयताम्‌ू, तथा 
दंशनसमर्थ: सर्पो राजते इति वाक्यार्थोडपि गन 
धास्वीकारे नियामक॑ न स्वीक्रियताम्‌, च 
उभयत्राभिधा न स्वीक्रियताम्‌, का हानि:। उभयत्र वाक्यार्थबोधस्तु 
भविष्यत्येव। “कथज्चास्य संग्रह:, दुष्टटजमदजलयोरेवोभिधा- 
नियमनमिति सर्वानुभवसिद्ध:”” कथ॑ं तत्रभवद्भिरुच्यते। 
यत्तु विरेधितोदाहरणे उभयोर्नानार्थकयो:पदयो: स्थाने अन्यतरस्य 
व्यवस्थितार्थत्वमन्योन्याश्रयदोषपरिहारायोच्यते तथा च रामार्जुन- 
“गतिस्तयो:” इत्यस्य स्थाने छायातपौ रामरावणाविति उदाहियेते 
तदपि न। प्रक्रान्तस्य विरोधिनोस्तयोर्विरोधवशात्‌ नानार्थकयो्ईयो: 
सहैवेकस्मिनर्थषभिधाया नियमनात्‌ भार्गवकार्तवीर्ययोरर्थयोरवगति- 
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भवति कात्रान्योन्याश्रय:। यथाऊस्मिन्‌ पद्ये मदीये - 

आजन्मनो गूढविरूढवैरयो: 

कोौन्तेयदुर्योधनयोरपीशयो:। 

रामार्जुनीया गतिरीदृशोर्ध्वं 

निरूप्यते लोकपुराणवादिभि:।। 

अत्र भीमदुर्योधनयो: प्रक्रान्तयोर्विरोधवशाद्‌ रामार्जुनपदयोर्भागव 
कार्तवीर्यार्थयोरभिधा युगपद्नियम्यते। 

श्रीमदपय्यदीक्षिता वृद्धेराचायैरस्फुटीकृतान्‌ विशेषान्‌ दर्शपितु 
रूटियोंगो योगरूढिश्च त्रिधा अभिधानिरूपिता। तासु रूढि: 
मणि-नूपुर-मौक्तिकेषु, क्रमेण अव्यक्तयोगो निर्योगो योगाभासश्च 
तद्भेदा: प्राचीनोक्ता उदाहता:। चतुर्थी रूढिस्तु त्वच्चरणं सकृत्‌ 
प्रपद्य मुक्‍्तानां जनानामपेक्षया 2300 भजतां - 
तिमुक्तलक्ष्मी्युक्तैवेति वाक्यार्थे, कर 
मक्ताविशान रूढियोगयोरर्थयोरभेदाध्यवसायस्य 
विवक्षितत्वेषपि अतिमुक्तशब्द: रूढिरिवेति दर्शितम्‌। 

रूढ़्यादिषु क्वचिद्‌ रूढपदेषपि योगार्थ: क्वचित्‌ योगपदे5पि 
रूढ़यर्थ: क्वचिद्‌योगरूढपदेषपि केवल योगार्थ:, क्वचित्केवल रूढ़यर्थ: 
क्वचिच्च योगरूढपदसत्वेषपि पुनः रूढपदोपादानं इति वैलक्षण्यमभि- 
धासु दृश्यते। किन्त्वत्र रूढ्यादीनां केवलत्वमेव यथालक्षणं मन्तव्यम। 

नुन कथ॑ं रूढपदे योगार्थस्य सत्वेषपि केवल रूढि:, योगपदे 
रूढ्यर्थस्य सत्वेषपि केवल योग:, योगरूढपदे केवल योगार्थस्य 
केवल रूढ्बर्थस्य सत्वेषपि योगरूढपदमेव व्यवहर्तुशक्यते इति न 
वक्तव्यम्‌। यतोहि यथाप्रक॒तार्थ तेषां केवलत्वस्य विवक्षितत्वे5- 
प्रकृततयाशन्यस्य विवशज्षितत्वेषविवश्षितत्वे वा नास्ति वक्ष्यमाणरीत्या 
क्षति:, रूढ्यादिषु प्रत्येक प्रतिलक्षणव्याप्तत्वात्‌ | 

रूढपदे योगार्थस्याभासेषपि केवलरूढिययथा- 

पदजलजसमीपं स्थातुकाम: तपस्यन्‌ 

नियमधृततृणान्तर्मण्डप: श्वापदो5म्ब । 

तव वहनमवाप्यागामिजन्मन्यनन्त 

बलविभवमयस्ते भान्‌ मणीमण्डपस्थ:।। 
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है अम्ब ! श्वापद: श्वा सिंहसदृशस्तव चरणकमलमवांपतु 
सुदृढ तृणनिर्मितमण्डपाश्रित: तपस्यन्‌ आगामिनि जन्मनि तव वाहन 
भृत्वा अपरिमेयबलविभवसम्पनन: शोभमानो मणिद्वीपमण्डपस्थो5स्ति | 
नियमधृततृणान्तर्मण्डप: इत्यत्र यथानियमं गृहीततृणमय 
पात्रान्तर्मण्डपायीति मण्डंपिबतीति मण्डपायी, योगार्थस्तपस्या- 
नुकलत्वेन विवक्षितोषपि न योगरूढ: अन्वयेनेकार्थस्यानुल्लसितत्वात्‌। 
उभयो: रूढि-योगार्थयो भिंनत्वेनाभेदाध्यवसायत्व॑ "-«- 5 शक्यते। 
अतोष्त्र तृणनिर्मितमण्डपार्थ रूढि: केवलैव। जयदेवेन योगाभास- 
रूढिखनिर्दिष्ठा। यथा - 
अव्यक्तयोगनिर्योगयोगाभासे स्त्रिधादिम:। 


तेच का है मण्डपाद्या यथाक्रमम्‌ |। 
व्याख्या मत्क  द्रष्टव्यम्‌ 


म्‌। 
९४ योगपदे रूढ़यर्थस्य सत्वेषपि केवल योगार्थान्‍्वयाभासो यथा 
ममेव +- ँ 

गजमुखमवलम्बे चन्द्रमौलिं महेशं 

अचरचरजगत्सूशोभिपार््वड्देवम्‌ | 

क इह गतमतिर्वा प्राप्यचिन्तामणिं यो, 

भवसुखमभिलष्येत्‌ गुज्जयोप्तावतंसम्‌ । 

अत्र चन््रमौलिमहेशपदयो: शिवापरपर्याययो रूढ्या समुदायार्थ- 
व कट तस्य योग एवं। शिरसि चचन्द्रा- 
वधानेन भगवतो गजमुखस्य न कक मी हक | 
भक्तेषु प्रत्ययार्थ योगार्थत्वेन विवश्चितस्य चद्रमल्यादिषदेस्थ र्ढ्या 
भगवत: शिवस्य सम्बच्धिवाक्यार्थोषपि विवक्षित: सन्‌ अभेदा- 
ध्यवसायेन स्थिति:। भगवच्छिवगणपत्यो: पितापुत्रयोरभेप्रतीतिश्च 
फलम्‌। तथापि गणपतिपक्षे केवलं योग एव। नात्र योगरूढि: 
भिनत्वेनानन्वयरूपार्थस्योल्लासात्‌ | 

पौनरुक्त्यपरिहाराययोगरूढपदे केवल योगार्थस्यान्वयाभासो यथा- 

यदि भवति सहायस्ते प्रसन्‍नो वसंत:, 

बट न नकद ण्ग्रः। 

तव कुसुमशराग्रे काम ! नेश: पिनाकी, 
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ज्वलदलिकदृशोग्रे यस्त्रिनेत्र: कराल:।। 

अत्र पिनाकी उग्र: त्रिनेत्र इति पदत्रयं शिवस्यपर्याय:, तत्र 
पुनरुक्तिदोषोल्लासवारणाय, पिनाकीउग्रपदयो: केवल योगार्थ 
मात्रपरत्वं तदानी मेवान्वययोग्यत्वम्‌। अत्यन्तमेवोग्र: पिनाकहस्तो5षपि 
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क्वचिदकेस्पैच प्रयुक्तस्य योगरूढपदस्य केवलमवयवार्थ 
विश्रान्ति: यथा - 


अमृतसुरभिमण्यश्वादिसिन्ध्वब्जभूय- 

स्स्वयमनितरसौभाग्योष्ब्ज एको ललाटे। 

विगलितगुणकान्ति क्षीणसद्भासया5पि 

गिरिश ! तवगृहीतो राजतीतिप्रणम्य:।। 

अतन्र सिन्धुजलजातेषु लग भेमण्यादिषु एक एवाब्जश्चन्द्र: 
(अब्जोजैवास्तृक: सोमो :: कलानिधि:) क्षीणकलो5पि 
त्वद्गृहीतो छोकप्रणम्य: सन्‌ वाक्यार्थ सिन्ध्वब्जपदं केवल 
जलजातरूपार्थ प्रतिपादयति। 

मर योगरूढस्य केवल र्थ विश्रान्ति: - यथा- 

नाभ्युद्‌ गमासनो विधिर्मीलितनेत्रपड़्क्ति :। 

जिघांसुमालोक्य मधुं भियो यां मुक्त्ये समस्तौत्‌ शरणं तदेकम्‌। 

अत्र अम्भोज' पदं योगरूढं, रूढया केवल पद्मरूपार्थ 
प्रतिपादयति। 'अम्भसोजायते” इति योगार्थस्य, नाभेजायमानस्य 
पद्मस्य कूते, नान्‍वेति इति केवल रूढार्थोष्त्र विवक्षित:, 
इत्यादिकमत्यन्तमेव संक्षेपेण चद्भालोके प्रकाशित दृश्यते। 

केवल यौगिकपदेषपि रूढ़यर्थसत्वेषपि, केवलंयोगार्थप्रहणाय, 
यौगिकस्य संम्भिन्‍नाख्यो भेदों दर्शित:। यथा- 

शुद्धतन्मूलसंभिन्नप्रभेदेयौगिकस्त्रिधा | 

ते च भ्रान्ति-स्फुरत्कान्ति कौन्तेयादिस्वरूपिण:।। 

अत्र 'कौन्तेय” पदं योगिकं, केवलमर्जुनार्थ रूढिमात्रम्‌। एवमेव 
योगरूढपदस्य केवलावयवार्थग्रहणाय नीरधि भूरुहादि पद॑ं दर्शितम्‌ 
क्वचिच्च केवलसमुदायार्थग्रहणाय, क्षीर्नीरधि:, आकाशपडष्ड्रजादिरिति 
दर्शितम। यथा - 
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तम्मिश्रो5न्योन्यसामान्यविशेष परिवर्तनात्‌ 
नीरधि: पड़ज: सौध॑ सागरो भूरूह:शशी।। 
क्षीरनीरधिराकाशपड्डजं तेन सिद्ध्यतीति। 
एतत्सर्व श्रीमदणपय्यदीक्षितै: स्ववृत्तिवार्तिके प्रदर्शितम्‌ विशेषेण 
व्याख्यानं च कृतम्‌। 
अव्रेदं विचारणीयम्‌-- रूढियोगयोगरूढित्रितयाभिधोदाहरणत्वेन 
मण्डपबृक्षादि-पाचकादि-पड़जादि-निर्दिष्टानि सन्ति। एतेषु क्रमेण 
केवल समुदायशाक्ति:, कंवलावयवार्थशक्ति:, तथा च उभयो: 
संकरशक्तिश्चास्ति। एतेष्वेव क्वचित्‌ मण्डं पिबतीति मण्डपो5्वय- 
वार्थोषपि दृश्यते तथापि न योगस्य प्रवृत्ति:। क्वचिद्‌ योगस्थले 
समुदायार्थस्य प्रतिभासेषपि न रूढि:, गजमुखमवलम्बे चन्द्रमौलि' 
इत्यत्र शिववाचिनश्चद्धमौलिपदस्य न रूढयर्थग्रह:। अन्यथा यत्केवलं 
रूढियोगाभ्यामुदाहतं, तत्सर्व योगरूढेविषयो5वशिष्येत। कथ॑ नोभयत्र 
योगरूढिरिवस्वीकृतेति जिज्ञासायाम्‌ रूढिधातुप्रत्ययशक्ति- 
बोध्ययोरर्थयोरन्वयेनोल्लसितैकस्मिन्‌ पदार्थ प्रत्यायकत्वं योगरूढि: 
यत्र, रूढिशाक्तिबोध्यपदार्थों भिन्‍नो धातु- प्रत्ययशक्तिबोध्य: पदार्थो 
भिन्‍न:, अन्वयेनोल्लासाभावस्तत्र न योगरूढि: अपितु प्रकतार्थान्वयाहँं 
योषर्थ: स केवल योगार्थ: ६ 3७० * र्थ: वा स्वीकार्य:। य: खल॒ 
तदरिक्तोषर्थ: स एकपदोपात्तत्वेन सहाभेदमवश्यमध्यवस्यति। 
अभेदाध्यव- सायार्थमभिधां विहाय व्यज्जना समुपास्यत इति 
भिन्‍न-भिनन वृत्तिगम्यत्वे नास्ति कश्चन दोष:। 
यच्च योगरूढस्थले पौनरुक्त्येन, पिनाकी त्रिनेत्रदिपदानां सहैवो 
पादानं तत्र प्रकृतार्थानुकुलपदार्थमात्रबोधायावयवार्थमात्रबोधे 
योगरूढपदस्य लक्षणा कार्या। यतो हि योगरूढपदस्य रूढ़यर्थ 
योगार्थस्यान्वयात्‌ प्राधान्येन रूढ़यर्थस्यैव सत्वात्‌ 'योगाद्रूढिबलीयसी ' 
का ग न क्वापि केवलस्य योगार्थस्य प्रतीति 
न कर्त शक्यते, इत्थं यत्र यत्र रूढ्यर्थमादाय 
पौनरूक्त्यापत्तिस्तत्र सर्वत्र लक्षणया योगार्थमात्रप्रतिपादने न काचित्‌ 


क्षति:। 
यत्र तु एकेनैव पदेन योगरूढेन अन्वितरूढ़यर्थप्रधानेन पदार्थान्तरेण 


॥3॥ 


सहान्वये जायमानेडपि योगार्थ: पृथक्तया प्राधान्येन विवक्षितस्तत्र 
केवल योगार्थस्य कृते व्यज्जना स्वीकार्या। न त्वभिधयैव 
अन्वितयोगरूढ़यर्थबोधानन्तरं पुन: योगार्थमात्रप्रतिपादनायाभिधायाएव 
प्रसार: स्वीकर्त शक्यते। शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्यव्यापाराभाव: इति 
न्‍्यायस्य जागरूकत्वात्‌। यथा “पुष्पधन्वा विजयते जगत्‌ 
त्वत्करूणावशात्‌ ”” इत्यत्र पुष्पधनुर्धरत्वविशिष्टमदनोपस्थित्यनन्तरं 
मदनशण्त्रस्यासारत्वादिबोधनाय केवल पुष्पं धनुर्यस्य स” इति 
योगार्थेब्नुसंधीयते तदर्थ न अभिधा प्रसरति। तत्र न्यञ्जनाया एवं 
सामर्थ्यात्‌ । 

यत्र तु योगरूढस्यैकस्यैव पदस्य प्रयोगे केवलं क्वचिद्‌ 
योगार्थत्वेनैवान्वय: कह हि पदार्थान्वय: अन्तरेण सह 
जायते तत्र का गतिरिति | 

योगार्थनिरपेक्षरूढ्यर्थमात्रान्वये कदाचित्‌ योगाद रूढिबलीयसीति 
न्यायस्य यथा योगार्थरूढ्यर्थयो: पृथकपृथगन्वययोग्ययोर्मध्ये 
रूढ्यर्थस्य बलीयस्त्वाद्‌ रूढ्यर्थन वाक्यार्थान्वय: सम्पाद्यते। चेद्‌ 
विवक्षितो योगार्थस्तदानी वृत्यन्तरं कंल्प्यते तथैवात्रापि रूढ्यर्थन 
वाक्यार्थान्वयो जायेत योगार्थस्याविवक्षितत्वात्‌ तत्र न वृत्यन्तरं 
कल्प्येत। भवतु अभिधयैव योगरूढपदस्य केवल रूढ़्यर्थबोध: 
पदार्थान्वयश्च। किन्तु योगरूढपदस्य यत्र केवलयोगार्थमात्रमन्वये 
विवक्षितंतत्र का गति:। नात्र पुष्पध्वन्वाविजयते इत्यादिवत्‌ 
पदार्थान्वयानन्तरं शस्त्रनि:सारत्वादिबोधाय योगार्थस्य व्यज्जनालभ्यत्व॑ 
स्वीक्रियते तथा अत्र स्वीकर्त शक्यते। अत्र परस्परं पदार्थान्वयायैव 
योगार्थस्यापेक्षा भवति। अत: वाक्यार्थ योगार्थमात्रस्यान्वयायापि 
लक्षणास्वीकार्या। 

यद्यपि नैयायिका योगरूढपदस्य वाक्यार्थान्‍वयाय यत्र केवल 
रूढ्यर्थों विवक्षितस्तत्रापि लक्षणैव स्वीक्रियते, योगार्थस्य कृते तु 
स्वीक्रियत एव। तेषामयमभिप्राय :- 

योगरूढस्य पड़जादिशब्दस्य पा का पद्मत्वा- 
श्रयबोधकस्य विशिष्टार्थकस्यैव पदा सहान्वय: अभिधयेति 
नियम:, स्वतन््रतयान्वयार्थ पद्मत्वाश्रयमात्रस्य पड़जनिकर्तृत्वा- 
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श्रयमात्रस्य चोपस्थितये लक्षणैव स्वीकार्या। 

अत एतेषामनुसारेण पूर्वोक्तावयवार्थमात्रान्वयस्थले 
अमृतसुरभिमण्यश्वादिसिश्ध्वब्जभूयस्वितिपद्ये 

तथा च केवलसमुदायार्थमात्रान्वयस्थले- 

3... ५3020 ५०५५ ग्गताम्भोजनिबद्ध ............. पद्ये क्रेण जलजातमात्रार्थ 
पद्ममात्रार्थ च लक्षणवैति। 


लक्षणावृत्ति: 

साहित्यशास्त्रे तिस्त्रो वृत्तय: प्रसिद्धा, अभिधा लक्षणा 
व्यज्जनेति। चतुर्थी तात्पर्याख्यापि 'तात्पर्यार्थोषपि केषुचित्‌” “तटादौ 
ये विशेषा: 73% 2 22 203927/ ५355. ५ ४02० का 
गम्या:' इत तभिम॑म्मटेन निदिष्टा। इत्थं चतसूृषु व्‌ 
शब्दार्थयो: साक्षात्‌ संकेतात्मसम्बन्ध: अभिधा, कि 
लक्षणा, आकाडक्षायोग्यतासनिधिवशात्‌ पदार्थानां परस्परं सम्ब- 
नस्तात्पर्यार्थज्पदार्थ: वाक्यार्थ:, शाब्दबोधाविषयीभूतस्य पर्यवसिते 
वाक्यार्थ जायमानस्यार्थस्य अथवा वाक्यार्थ पर्यवसयितुं गुणीभूतत्वेन 
वाच्याद्यर्थभिननस्यार्थस्य प्रतिपादनाय या वृत्तिर्गह्मयते सा व्यज्जना। 

तत्र लक्षणालक्षणं वाग्देवतावतारत्वेन विद्वत्सु ख्यातेनाचार्य- 
मम्मदेनेत्थं न्यदर्शि । 

मुख्यार्थबाधे, तदयोगे रूढितो5थ प्रयोजनात्‌। 

अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया।। इति 

शक्यसम्बन्धो लक्षणेति पण्डितराजादिना। 

लक्षणेयं शुद्धागौणीम्यां द्विधा। शुद्धा चोपादनलक्षणभेदाभ्यां 
द्विधा भूत्वा सारोपासाध्यवसानाभ्यां सह ४१४५ , गौणी च सारोपासा- 
ध्यवसानाभ्यां द्विधेति षड़्विधा। इयं च | रूढिश्चैकवि- 
धेति मम्मट:। शुद्धागौणीभ्यां रूढिरपि द्विविधेति दीक्षितपण्डितराजादय :। 
साहित्यदर्पणकारास्तु लक्षणाया: बहुविधत्वं कल्पितं किन्तु तत्र 
क्षोदक्षमं किमपि वस्तु न प्रतीयते। उदाहरणानि तु- शुद्धालक्षण- 
लक्षणाया: 'गड़ायां घोष:', शुद्धोपादानलक्षणाया:- “कुन्ता: 
प्रविशन्ति ', शुद्धासारोपाया “आयुर्घधतम्‌” शुद्धासाध्यवसानाया 
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8०५ 32080 ” गौणीसारोपाया “गौर्वाहीक:”, गौणीसाध्यवसानाया, 
। [*,। इति रुढिगतशुद्धाया 'नीलोघट:” रूढिगतगौण्यास्तु 
“धर्मस्यायमनुकूल:”” इत्यादिप्रयोगा: लभ्यन्ते। तथा च 
लक्षणामूलगूढव्यड्यप्राधान्ये सत्यविवक्षतवाच्यध्वनौ-....... 
मद बह तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌। . 
बाय व कब सदा सखे सुखितमास्व तत: शरदां शतम्‌।।' 
इत्युदाहतम्‌। ढ 
एतेषां समेषामुदाहरणानां संग्रहाय लक्षणाया लक्षणमभीष्टम्‌। 
तत्र विचारणायाम्‌- जा द मा ओ 
'शक्यसम्बन्धो लक्षणा” इति लघुभूतं लक्षणं विहाय मम्मटेन 
कथं गुरूभूतं 'मुख्यार्थबाधे ........! इति लक्षण निर्दिषप्टम्‌। मम्मटस्य 
वैयाकरणशिरोमणे: प्रसिद्धिरस्ति “यदर्धमात्रालाघवमात्रेणोत्सवं मन्यन्ते 
वैयाकरणा: इति सूक्तेश्चारितार्थ्याय। मुख्यार्थयोगो लक्षणाया: 
शरीरज्वेत्‌, लक्षणाया: कारणकोटो कथं तस्य न्‍्यास:। न खलु 
कार्य कारणकोटावपि स्थितं स्वीक्रियते, प्रागभावप्रतियोगित्व- 
रूपकार्यत्वस्य हाने:। कार्यतावच्छेदक-कारणतावच्छेटकयेरैक्याच्व | 
अत: .लक्षणाया हेतुत्रयं मुख्यार्थवाध: मुख्यार्थयोग: 
रूढिप्रयोजयोरेकतरज्वेति। स्वरूपञ्च अन्योष्थेलक्ष्यते यत्‌ सा 
लक्षणारोपिताक्रिया' इति। अत्र “यत्‌'पदस्य “यत: सम्बन्धात्‌'' 


 आर्थो लक्ष्यते स सम्बन्ध: लक्षणेति यैव्याख्यायते तदसाधु। यतोहि 
आर बिक हे 


मुख्यार्थसम्बन्धस्य हेतुकोटौ सत्वेषपि स्वरूपकोटौ 
अतः “यत्‌'पदं प्रतिपत्तिपरमपि अत्र न ग्राह्मम्‌, यच्च प्र 
'शक्यसम्बन्धेनाशक्यप्रतिपत्तिरलक्षणेति स्वीक्रियते तत्रापि प्रतिपत्ते: 
प्रतिपत्तिहेत्वर्थों ग्राहय: यतो हि न वृत्ति: प्रतिपत्तिरूपा (ज्ञानरूपा) 
अपि तु प्रतिपत्तेहतुरूपेति। 

अत: “यत्‌” इति यया व्याख्येयम्‌। उक्तज्च प्रदीपे- यत्तु 
यदित्यस्य यत इत्यर्थकतया सम्बन्धपरतयैव क+»0:240% :४+ तदयुक्तम्‌, 
'नाभिधा समयाभावाद्‌ हेत्वभावान लक्षणा” इत्यत्र मुख्यार्थबाध् 
दित्रयं हेतुरिति व्याख्यानविरोधात्‌'। इति। (पृ.३८) 

इत्थं लक्षणाया हेतौ, त्रितयस्य निवेशेषपि केवल मुख्यार्थ- 











34 


बाध एवं लक्षणायां हेतुत्वस्वीकारे नास्ति किज्विदूबीजम्‌, तरहिं 
कथ॑ं कारिकावल्यां “लक्षणाशक्यसम्बन्ध: तात्पर्यानुपपत्तित:” इति 
लक्षणमासूत्र्य गडायां घोष: इत्यादौ गड्डापदस्य प्रबाहरूपे शक्यार्थ 
अन्वयानुपप्त्तिस्तात्यर्यनिपत्तिर्वा यत्र प्रतिसन्धीयते तत्र लक्षणया 
तीरस्य बोध:। परन्तु यद्यन्वयानुपत्तिर्लक्षणाबीजं स्यात्तदा “यष्टी: 
प्रवेशय ”” काकेभ्यो दि रक्ष्यताम्‌ इत्यत्र लक्षणा न स्यात्‌। सर्वतोभावेन 
दधिरक्षायास्तात्पर्यविषयत्वे तात्पर्यानुपत्तिर्लक्षणाबीजं, नान्वयानुपत्ति '' 
रिति उक्तम्‌। नागोजिभट्टैरपि परमलघुमज्जूषायां शक्यसम्बन्धो लक्षणा, 
अन्वयाद्यनुपपत्तिप्रतिसंधानं च लक्षणबीजम्‌, वस्तुतस्तु तात्पर्या- 
नुपपत्तिप्रतिसंधानमेव लक्षणाबीजम्‌ इति निर्दिष्टम्‌। 
एतत्सर्व आचार्यमम्मटस्य भुख्यार्थबाधेति' लक्षणे केवलमन्वया- 
या स्वीकुर्वतामाचार्याणां वचनम्‌, वस्तुतस्तल्लक्षणान्त:- 
प। तात्पर्यानुपपत्तिपदेन कीदृशोष्थों भवदभीष्ट :। 
तात्पर्यस्य तात्पर्यार्थरूपशाब्दार्थ,, अथवा प्रयोजनम्‌। आद्यश्चेदन्‍्वया- 
नुपपत्तिरूपलक्षणालक्ष्यार्थ एवं तात्पर्यार्थ:। ६5 वरकलोअ तहिं 
न प्रयोजनानुपत्तिर्लक्षणाबीजमिति वक्‍तुं शक्यते, हि 
प्रयोजनमुद्दिश्यैव लक्षणोपास्थते। ननु 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम' 
नल त्यनन्तरं वकतुरिद न तात्पर्यमपि तु सर्वेभ्यो 
दहपकातकेभ्यो दधिरक्षणमिष्टमिति तात्पर्यानुपत्तिरिति ? तत्र पृच्छामि, 
यद्‌ वकतुरिदमेव तात्पर्यमिति केनोपायेन तत्रभवद्भिर्नेश्चितम्‌। न 
वक्तृबोद्धव्यादिसाहाय्येन किमपि वस्त्वर्थ इयत्तया निश्चेतुं शक्यते। 
वक्तृबोद्धव्यादि: केवलमन्यार्थबोधने साहाय्यमाचरन्ति न तु नियत्नणम्‌। 
नियन्रकत्वं तु संयोगादिना नानार्थस्थले एवं स्वीकृतम। नात्र नानार्थत्व॑ 
येन प्रकरणादिना कश्चनाप्यर्थों नियन्तुं शक्येत। एवमेव "गड़ायां 
घोष: इत्यत्रापि ना कम लेक र्थमेव गड्ापदस्य 
लाक्षणिकत्वं स्वीकृतं न घोषपदस्येति ते , वचो 
सर्वथा निर्दुष्टम। अन्वय- बोधमात्रक्षीणायां वृत्तौ (५-० 
तात्पर्यरूपप्रयोजनसिद्धिरिति घण्टापथ:। वस्तुतो यदा शोषदेस्थ 
मीने लक्षणा क्रियेत तदानीं रूढिप्रयोजनयोरन्यतरहेतोरभावाद्‌ लक्षणैव 
न प्रसरति, अत: गड़ापदस्यथ तीरे लक्षणा भवति, तथा च 
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तीरप्रतियोगिकघोषानुयोगिक: शाब्द- बोधश्च भवति। गजड्जात्वेन 
तीरोपस्थितावषि पदार्थसमन्वये नास्ति गड्जात्वस्योपयोगित्वमिति 
नात्रोपादानलक्षणाया अवसर:। लक्षणायां समानप्रकारकत्वा- 
नुभवविलक्षणलाक्षणिकशाब्दबोधोपपत्ते:। 

यत्‌ तात्पर्य भवद्भिरुच्यते तदेव प्रयोजनपदेन, 'प्रयोजनात्‌' 
इति मम्मटेनोक्तम्‌, अन्यंद्‌ वा ? चेदेकमेव, तदानीं प्रयोजनानुपत्ति 


न॑ लक्षणाबीजं वक्‍तुं शक्यते 24200 08002... | 
प्रयोजनातिरिक्तं चेत्‌ तहिं कि तात्पर्यार्थात |, वा 
तद्भिनम। 


पदार्थसमन्वयानुपत्तिश्चेत्‌ नास्ति दोष:, शाब्दबोधे, मुख्यार्थ- 
बाधस्यापि तद्गूपादेव। किन्तु न पदार्थसमन्वयरूपं तात्पर्य भवदनुकूछ 
यतो हि काकेभ्यो दधिरक्ष्यतामित्यत्र पदार्थसमन्वयरूप- 
तात्पर्यस्यानुपपत्तेरभावात्‌, कथमत्र तात्पर्यानुपत्ति्लक्षणायां हेतुरिति 
२6. 2.५2. । न पदार्थान्वयरूपमपि तु वक्तुरभिप्रायरूपमिति 
वक्तुरयमेवाभिप्राय: इति दि 
क उपाय:। चेत्‌ वक्‍्तृबोद्धव्यादिसाहास्येन, दधिरक्षणं 
वक्तुरभिप्रेतमिति काकंप्रतियोगिकद्धिरक्षणानयपोगिकशाब्दबोधानन्तरं 
बोद्धद्ध्राधिगम्यते तहि कथं लक्षणाकोटौँ तस्य 8 :। 
पूर्वत एवं प्रकरणादिना सर्वदध्युपघातकेभ्य: दधिरक्षणं प्रवृत्तं से 
काकेभ्य: इति प्रयुक्तम्‌। अत: बाध इति अस्तु, किन्तु बाधोयं 
शब्दश्रुतमात्रेण जातान्वयबाधाद्‌ “गड़ायां घोष:”” इत्यादिस्थलीयादू 
भिन्‍न एव। एको बाधस्तु श्रुतमात्रेणापरस्तु तात्पर्यपर्यालोचनयेति 
स्पष्टमुभयोर्भद:। कथं तावदू भिनविषयत्वे स्थितयोरुभयोर्बाधयेरैक्यम्‌। 
अतः मुख्यार्थबाधे, मुख्यार्थयोगे, रूढिप्रयोजनयोरन्यतरस्मिन्‌ 
हेती सत्वे लक्षणेति, वचसा, मुख्यार्थबाधप्रयोजनयो:, ग ।यां घोषः 
इत्यत्र, मुख्यर्थयोगप्रयोजनयोः काकेभ्यो दधिरक्ष्यतामित्यत्र, हेतुत्वेन 
302. कम तीर  हतनितयसव्रुपप अतः लक्षणासामान्य- 
ल तर इति चेतृ? तदपि न, हैतुत्रितय रनृपपतच्ना 
स्यात्‌। द्ययोरेव पु त्वात्‌। का हे 
विशेषणतया शाब्दबोधे कृते, यदा धो जातः, तदनन्तरं 
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मुख्यार्थयोगस्तथासति प्रयोजनसत्वे लक्षणेति, तदा ग ।यां घोष: 
महक ति:। यतः आह णान्वयबाधे जाते पुनः 
मुख्यार्थयोगे सति मुख्यार्थयुक्तोथों यया लक्ष्यते 
सा लक्षेणति, अर्थ आयातः। अत्र मुख्यार्थयोग इत्यस्यार्थ: 
मुख्यार्थतावच्छेदकयोग:। यतो हि मुख्यया वृत्या तत्प्रकारक- 
तंद्विशेष्यकपदार्थीपस्थितिर्भवति अतः मुख्यार्थकोटी तदवच्छेदकस्य 
व गल रत उस्त्येव। “मुख्यार्थ- सम्बछ्स्तत्वेन लक्ष्यमाणो लक्ष्यः” इति 
तम्‌ | पण्डितराजेना 5$पि मुख्यार्थतावच्छेदकतया 
लक्ष्यईभानस्य स्वीकारातृ” बता तर । 
तथा च - काकेभ्यो दधि रक्ष्यतामित्यत्र मुख्यार्थयोगे जाते 
सति, पश्चात्‌ वक्त्रादिवैशिष्टयात्‌ दवा तिकाओ, , र्थता- 
वच्छेदकत्वेन मुख्यार्थबाध इत्यर्थ:। सर्वश्यो। भ्यो दधि- 
रक्षणस्येष्टत्वातू। काकप्रतियोगिकदधिरक्षणानुयोगिकशाब्दबोधानन्तरं 
काकत्वेन काकपदार्थपस्थितौ, सत्यां जातायां बाधायां दध्युपघातकत्वेन 
काक़स्य प्रतियोगिकतयान्वय:। रक्षणातिशयश्च व्यड््य:। 
इत्थं कृते विचारे एकमेव कम भयत्रान्वेति इति नालोचनीय: 
वाग्देवतावतार:। तथा च लक्षणाया द्वौ भेदौ स्वयमेवार्थत आयातौ। 
एका शाब्दी लक्षणा एका चार्थी लक्षणा। यत्र श्रुतमात्रेणान्वय- 
बाधस्तत्रशाब्दी लक्षणा, यत्र तु तात्पयीदिपर्यालोचनया बाध: तत्रार्थी 
लक्षणेति। एघैव शब्दार्थगतत्वे, दोषगुणालड्जारादीनामपि व्यवस्थिति:। 
इत्थज्च शाब्दीलक्षणाया क्षेत्र अलड्जारादि:। आर्थी लक्षणायाश्च 
ध्वनिरिति। अर्थव्यग्जकतायामेव वक्‍्तृबोद्धव्यकाक्वादीनां साहाप्येन 
हेतुत्व॑ं दर्शितम्‌ मम्मटेन। दी सत्येवा- 
 विवश्षितवाच्यध्वनि: स्वीकृत: । च वाक्यार्थ तात्पर्यादिवशाद्‌ 
यत्रार्थेनार्थान्‍तरस्य व्यक्तिस्तत्रैवध्वनि: आचार्य : स्वीकृत: । 
वक्‍्तृबोद्धव्याद्यर्थश्रयत्वे बाधस्यार्थीलक्षणेति। 
एतदेवाभिसन्धाय पण्डितराजेनोक्तम्‌ - तात्पर्यविषयान्वये 
मुख्यार्थतावच्छेदकरूपेण मुख्यार्थप्रतियोगिकताया अभावों 
रूढिप्रयोजनयोरन्यतरच्च तन्त्रम्‌ इति। मुख्यार्थतावच्छेकरूपेण 
मुख्यार्थप्रतियोगिकताया अभाव: इत्यनेन अन्वयानुपत्ततिस्तात्पर्या- 
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नुपपत्तिमूलयोरूभयो: स्थलयो: संग्रह: कृत:। गड्गायां घोष: इत्यत्र 
तापर्यविषयान्वये मुख्यार्थगड़ार्थस्य प्रतियोगिकत्वसम्बन्धेन 
नास्त्यन्वय:, अतो मुख्यार्थतावच्छेदकगड़ात्वरूपेण तटप्रतियोगि- 
कतायाउन्वये सत्वेषपि नास्तिक्षति:। काकेम्योदधिरक्ष्यतागित्यत्र 
दधिरक्षणानुयोगिककाकप्रतियोगिकशाब्दबोधे, मुख्यार्थकाकस्य 
प्रतियोगिकतया जाते>प्यन्वये वक्‍तृबोद्धव्यादिवेशिष्टयाद्‌ 
मुख्यार्थतावच्छेदककाकत्वस्य नास्त्यन्वय:, अपितु दध्युपघातक- 
त्वस्येति, उभयत्र लक्षणसमन्वय:। अत: काव्यप्रकाशकारिकाया 
अर्थ: स्पष्टीकरणीय :। 

शिवप८-.8४ पी ७ , साक्षाद्‌ हेतुत्वार्थकपज्चम्यन्तपदं तावदू 

| मुख्यार्थबाध मुख्यार्थयोगरूपहेतुद्दये करथ॑ 

न पउ्चम्यन्तं 8६०५३ प_ ? इति क्रियमाणे विचारे, तात्पर्यविषयान्वये, 
मुख्यार्थबाधे ज्ञात सति तदयोगे इति, मुख्यार्थतावच्छेदकयोगे 
प्रयोजनत: एका लक्षणा अन्वयानुपत्तिरूपा। तात्पर्यानुपपत्तिरूपा 
तु, तद्योगे, तात्पर्यविषयान्वये मुख्यार्थयोगे, जाते सति, मुख्यार्थ- 
बाधे- वकक्‍्तृबोद्धब्यादि वेशिष्टयात्‌ शक्यार्थबाधे, प्रयोजनवशात्‌ 
लक्षणा। इति कारिकार्थ:। 

इयं लक्षणा रूढि:प्रयोजनवती चेति द्विविधा। तत्राद्या द्विविधा 
शुद्धा गौणी च। धर्मस्याउयमनुकूल इत्यादावनुकलप्रतिकूलानुलोम- 
प्रतिक्रोमलावण्यादय: कूलानुगत्वाद्यर्थषु बाधितत्वादविच्छिन्न 
प्रयोगप्रवाहवशादेकवस्तुप्रवणत्वात्मना सादृश्येन सम्बन्धेनानुगुणादीन्‌ 
लक्षयन्ति। अतोष्त्र सादृश्यसम्बन्धाद्‌ गौणी। कर्मणि कुशल (इत्यत्र 
विवेचकत्वादिसम्बन्ध: साटूश्यसम्बन्ध एव बोद्धव्य:। नीलोघट: इत्यादौ 
नीलशब्दवाच्यगुणरूपशक्यस्य समवायसम्बन्चेन गुणी लक्ष्यते अतोष्त्र 
शुद्धा रूढि:। 

द्वितीया प्रयोजनवती अपि पूर्ववत्‌ शुद्धा गौणीभ्यां द्विविधा। 
तत्राद्या लक्षणोपादानसारोपसाध्यवसानभेदैश्चतुर्धा। गौणी च सारोप 
साध्यवसनाभ्यां द्विविधेति षड़विधा। एवमष्टविधा लक्षणा: प्राय: 
मुख्यतयाचार्यलक्षिता :। 

कश्चित्तु शुद्धा पञ्चविधा गौणी द्विविधेति सप्तविधा लक्षणा 





विशभशिनििनि किक किरिकि न कलिकिकिलिलि न लीला ्ज 


साकार धरा >>. न्‍-ममदकमकिय 
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मनन्‍्यते। तेषा मते शुद्धाया जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा 
जहदजहल्लक्षणा, सारोपा साध्यवसानेति पज्चभेदा:। ते तेषु 
जहल्लक्षणा गड़ायां घोष, अजहल्लक्षणा कुन्ता: प्रविशन्ति' 
जहदजहल्लक्षणा “नं पुष्पितम्‌” सारोपा आयुर्घृतम्‌ साध्यवसाना 
आयुरेवेदम” मन्वते। एतेषु जहदजहल्लक्षणा न लक्षणात्वेनालड्डारिक: 
स्वीकृता। अस्या अवयवावयविसम्बश्चेन क्रियमाणलक्षणायामन्तर्भाव:। 
अन्यथा स्वस्वामिभावतादर्थ्य- तात्कर्म्यादीनां पृथक्त्वेन ग्रह 
स्यात्‌। अतः कार्यकारणभावादिषु मध्ये एतेषां सर्वषां सम्बन्धानां 
ग्रहणानन तावज्जहदजहल्लक्षणा पृथड्मन्तव्या। इत्थं षड्विधा लक्षणेति 
पूर्व निर्दिष्ट । 

जहल्लक्षणाया: शुद्धासाध्यवसानयोरनास्ति कश्चन भेद:, 
० 0/२ : आयुरेवेदं इत्यादिस्थलेषु अभेदाभिव्यक्तिरेवास्ति। यथा 
शैत्यपावनत्वाद्यतिशयप्रतीत्यर्थ गड़ातटयोरभेदप्रतीतिरिष्यते 


तथैवाव्यभिचारितकार्यकारणभावप्रतीत्यर्थ आयर्घतयोरप्यभेदप्रतीति : । 
अत उभयत्र विषय्यन्त आर जिशयर तप शक सपना कि भेदो 


लक्षणाया मन्तव्य: न तु पृथग्भेद इति चेतू, उच्यते - 

वस्तुत: स्वरूपसंवेदनांशमादायोभयो: किज्चिद्वैलक्षण्यं प्रतीयते 
यत्रोभयोविर्षयविषयिणोरुपादानं तत्र सारोपा तथा च तत्रेव विषयि 
मात्रपदोषादाने साध्यवसानेति प्रसिद्धि:। अत आुर्घृतम्‌” आयुषिषृते 
प्रवृत्तिवां, आयुषि प्रवृतिरित्यादिवद्‌ गड़ायां घोष: इत्यत्र गड़ायां 
तटे घोष:, गड़ातटे घोष इत्यादीनां प्रयोगो न लभ्यते। 

गड्भातटयो: सामीप्यंसम्बन्धस्य प्रमितत्वात्‌ लोकाप्तवाक्याभ्यां 
विषयविषयित्वेन झटित्यग्रह:। गौर्वाहीक आयुर्घृतादीनां विषयविषयित्व॑ 
लोकाप्तवाक्याभ्यां प्रसिद्धमिति झटिति तदगतधर्मस्यान्यत्र प्रतीति: 
सुलभायते। अथवा अविनाभावसम्बन्धेन सामीप्यादि: शुद्धाजहल्ल- 
क्षणायास्तदितरतादर्थ्यतात्कर्म्यादि: साध्यवसानसारोपादिशुद्धा- 
लक्षणाया विषय: मन्तव्य:। अन्यथा कन्ता: प्रविशन्ति इत्यत्रापि 
कुन्तगततैक्ष्ण्याविवेकत्वादिधर्मोपरक्तपुरूषेष्वपि तदभेदप्रतीतिस्तत्रापि 
साध्यवसानेति वक्‍तुं सुलभम्‌। 

अत: क्रियायामन्वयाय यथा कुन्ता: कुन्तधारिण: पुरूषान्‌ 
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आक्षिपन्ति तथैवाधाराधेयभावसिद्ध्यर्थ गड़ाशब्दो न, अपितु स्वार्थ _ 
सर्वथा तटेडपयति तथैव समभिव्याहृतपदार्थतादात्म्यप्रतिपत्यर्थ 
सामानाधिकरण्येन विषयविषयिणोर्निर्देश: सारोपायां तथा च 
अन्त:कतविषयविषयिमात्रोपादानेन सर्वथा*5भेदप्रतिपत्यर्थ साध्यव- 
सानायां इति परस्परं भेदक बीजं स्वीकर्तव्यम्‌। रा 
यथा प्रवेशनक्रियायां कुन्तस्याप्यन्वयस्तथा आधारत्वेन नास्ति 
गड़ाया अन्वय:, गड़ात्वेन तटस्य प्रतीतावपि नास्त्युपादानं यतो.हि 
घोषाधारत्वेन गड्डात्वस्यान्वयो न सम्भवति। अत: लक्षणोपादनयो: 
परस्परं भेद:। एवमेव आयुर्घृतमित्यत्र समभिव्याहतयो: समानाधि- 
करणयो: कार्यकारणभावादिनाश्भेदान्वये आयुष्टवस्यापि समन्वयात्‌ 
लक्षणलक्षणातो भेद:। आयुरेवेदमिति दम युष्टवघृत- 
त्वोभयधर्मविशिष्टघृतस्यान्यपदार्थीन्वय इति 
भेदमादाय भिन्‍नतया निर्देशों विहित: अत: षड़्‌ लक्षणा। 
जहल्लक्षणायामभेदाभिव्यक्तिसत्वेषपि वाक्यार्थान्वयमात्र- 
सम्पादन प्रवृत्तायां लक्षणायां नास्ति तत्वेनानवय: अंपितु अन्वयानन्तरं 
तत्वप्रतिपत्ति:, तत्वप्रतिपत्तौ सत्यामेव प्रतिपिपादयिषितप्रयोजन 
सुलार्तवबवद व्यवाबक | लक्ष्यभानस्य स्वीकारेषपि 
व वाक्यार्थान्वये नास्ति किज्चित्सामर्थ्यमिति 
। अत: सर्वथा अभेदाभिव्यक्तिमेवादाय भेदविगलनं न 
विचारसहम्‌, अभिव्यक्त्या सर्वत्राभेदस्य सुग्रहात्‌। 
अभेदस्तावन्नास्ति लक्षणाया विषय:। सारोपलक्षणायां गौर्वाहीक 
इत्यादौ गवाभिन्नों वाहीकइति शाब्दबोधाय लक्षणाया मांस्तु 
आवश्यकता संसर्गेणैव अभेदेनानवयस्य सम्भवात्‌। आहार्यज्ञानस्येव- 
शाब्दस्यापि बाधबुद्धिप्रतिवध्यतावच्छेदककोटावनिवेश्यत्वात्‌4 अतो 
णीसारोपायामभैत शाब्दबोधानन्तरं तादात्म्यप्रत्यय: फल मन्यते। 
तादात्म्यप्रत्ययाय गौर्वाहीक: इत्यादौ विषयिगोशब्दादिभि- 
लैक्षणयोपस्थापितानां गवादिसदृशानामभेद्संसगेण वाहीकादिशब्दो- 
पस्थापितैर्वाहीकत्वादिविशिष्टैवाहीकादिभिरन्वय: न च गवादिप्रदस्य 
गवादिसादूश्ये लक्षणा, अभेदेन वाहीकादावन्वयासम्भवात्‌। नामार्थयो 
भेदातिरिक्तसंसर्गेण विशेषणविशेष्यभावतयान्वयासम्भवात्‌। 
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गोसदूशाभिन्नो वाहीकइति शाब्दबोधे उपमावाचकसदृशशब्दस्य 
सत्वेषपि नोपमाया विषय एकपदोपात्तगोसदृशयोरर्थयोरभेदेनान्वयाद्‌ 
गोपदनिष्ठगोत्वमेवावच्छेदकतयोभयो: संगृह्मयते। अत: सादृश्यस्या- 
भावान्नोपमा। यथा सकलकलं जज जद ह 
इत्यत्र नानार्थकसकलकलशब्दस्य भयोरर्थयो 
रवच्छेदक:। अत: श्लेषस्थल इवात्रापि एकशब्दोपादानोत्थस्य- 
व्यज्जनस्योपायात्वाच्चन्धसदृशयोस्ताद्रप्यप्रत्यये वैयज्जनिके बाध- 
वुद्ध्यप्रतिवध्यत्वात्‌। इत्थमत्र सादृश्यं न भेदघटितमतो भेदाघटित॑ 
सादृश्यं गौणसारोपलक्षणायां भेदघटितं सादृश्यज्योपमायामिति स्फुटे 
भेदबीजे नोपमाया अत्र प्रसड़:। विषये वाहीकादौविषयितावच्छेदकस्य 
गेत्वादे: ००४५६ २५०५ ता | फलम्‌। 4वक्त्रे चन्द्रमसि स्थिते 
किमपर: शीतां इत्यादौ विषये विषयिताद्रप्यस्यप्रत्यय :। 
अन्यथा चन्धसदृशे वक्त्रे स्थितेडपि कफ कन+ ५०० म्भणे कृत: 
प्रश्न: स्यात्‌। इत्थ गोसदृशाभिन्‍्नो वाहीक इति शर्ट गवाभिनन्‍न: 
सदृश:, सदृशाभिन्‍नो वाहीक: तस्माद्‌ गवाभिन्‍्नो वाहीक इत्यदि 
सुवच:। स्वताद्रप्यवदभेदबुद्ध्या स्वताद्रप्यस्य सुबोधतया तस्मिनपि 
तस्य सिद्धे:। 
इत्थं विषयिवाचकपदेन गवादिना विषयिगवादिवृत्तिजाड्यमान्द्या 
दिगुणवतो लक्षणया सारोपयोपस्थितौ विषये वाहीकादौ तस्याभेदेन 
संसर्गेण विशेषणतयान्वय:। एवज्च गवादिवृत्तिजाड्-यमान्द्यादि- 
गुणवद्भिन्‍नों वाहीक इति शाब्दबोध:। न च गो सदृशो वाहीक 
इत्युपमातो गोसदृशों वाहीक इति सारोपात्मरूपकस्य को भेद:, 
समानशाब्दबोधविषयत्वात्‌ अभिधालक्षणादिवृत्तिमात्रवेलक्षण्यस्या- 
प्रयोजकत्वात्‌ विच्छित्तिवैलक्षण्याभावादिति वक्‍तव्यम्‌। प्रयोजन- 
वल्लक्षणया लाक्षणिकबोधोत्तरं जायमानेन प्रयोजनीभूतेना भेद- 
बोधेनैव वैलक्षण्यात्‌। तादृशलक्षणाया: प्रयोजनवत्तानियमात्‌। 
वृत्यन्तरव्यज्जनावित्तिभाव्यत्वेनाभेदबुद्धेर्न बाधबुद्धिप्रतिवध्यत्वम्‌ । 
नव्यास्तु नामार्थयोरभेदसंसर्गेणान्वयस्य व्युत्पत्तिसिद्धत्वात्‌ 
गवाभिन्‍्नो वाहीक इति लक्षणां विनैव बोध:। संसर्गेणैवान्वयस्यो- 
पपत्तेलक्षणाकल्पनस्यान्याय्यत्वात्‌। लक्षणाया: स्वीकारे उपमित 
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विशेषणसमासयोरुत्तरपदस्यलाक्षणिकत्वाविशेषात्‌ रूढिंप्रयोजनं- 
वत्योरूभयोलक्षणयैव संग्रहात्‌ एकस्योपमात्वमन्यस्यरूपंकत्वमिति 
व्याहतं स्यात्‌। एंवं डित्थ: गौरेव, डवित्थस्तु ने तथा कु 
गोसदूश इत्यादौ नजर्थस्य लक्ष्यमाणगोसदृशान्वयित्वात्‌ ' न 
सदृश: गोसदृश: 'इति बोधकदर्थनापत्ते:। नहि नज: पश्चाद्‌ वृत्यन्त- 
रभाविफलीभूतज्ञानविषयेणाभेदेनानवयो युक्त: भिन्‍नकालिकत्वात्‌। 
संसगगेण जायमानस्याभेदबोधस्याहार्यत्वात्‌ शाब्दत्वाद्‌ वा न बाध- 

५2५2० ५५ । सति च बाधनिश्चये तद्वत्ताशाब्दबुद्धेरनुत्पाद: 

आहार्ययोग्यताया सत्वानात्र बाध:। शाब्दत्वादपि 

नास्ति बाधवुद्धि:, यतोहि अत्यपन्तासत्यप्यर्थ ज्ञानं शब्द: कंरोति 
हि' इत्यस्ति प्राचां प्रवाद:। 


अपि च विषयिगोगतजाड्यमान्द्यादिगुणवत्वबुद्धे: कथ॑ 
न , न हि साधारणधर्मावच्छिन्नाभेदज्ञानस्य 
तत्तदसाधारणवर्यावच्किना पद हेतुत्वं क्वाप्यवगतम्‌। द्रव्यत्वेना 
भेटग्रहेषपि पृथ्वीजलयो: पृथिवीत्वादिना भेदग्रहात्‌। तदभिनत्वेनैव 
ज्ञानादनन्तरं पुनस्तद्धर्मप्रतिपत्ति: फल स्यातगड़ायां घोष इत्यादिवत्‌ 
प्रवाहाभिन्‍्नज्ञानस्येव शैत्यपावनत्वादिप्रतिपत्तिरिति।... 

इत्थं वाच्यार्थयोरेवाभेदान्वयो<5भ्युगन्तव्य: न तु वाच्यलक्ष्ययो:। 
अन्यथा राजनारायणं .लक्ष्मीस्त्वामालिड्रति 34% < म्पकिक कह  ओ 

-पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय मज्जु मः - 
मम्बिकाया:”” इत्युदाहरणयो: राजनाराणं पदाम्बुजमित्युभयत्रोत्तर- 
पदघटितप्रयोजन रूढिलक्षणागतसदृशपदार्थान्वितशाब्दबोधे समाने 
विशेषणसमासाधीनलक्ष्मीकर्तुकालिड्रनोपमितसमासाधीनमज्जुमज्जीर- 
शिज्जितमनोहरत्वयोरुपपत्तिनिर्णायिका युक्‍क्तिनोपलभ्येत। यदि 
चोपमाननारायणपदस्य नारायणसदूशे लक्षणा तंत्र लक्ष्यतावद्वेदक 
सादृश्यं समांनधर्मरूपम्‌, स च धर्मो लक्ष्ये राजनि शुरत्वादिविशेषरूपेण 
प्रतीयते उताहो सामान्यरूपेण। नाद्य: राजनारायणं शूरं श्रीरालिड्रति 
निर्भरम्‌ (इत्युक्त्या पौनरुक्त्यापत्ते:। न चोपात्ताधर्मातिरिक्तधर्म 


का च्छेदकी रूप इति वक्‍तुं युक्तम्‌, श्लिष्ट- 
. साधा ्लेषभितिकाभेदाध्यंवसितध॑रमातिरिक्त- 
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धर्मास्यासंवेदनात्‌। यथा - 

अन्तःसारविशून्यानि सरोगाणि सच्छिद्रत:। 

शरीरिणां शरीराणि बुद्बुदानि न संशय:।। 

न द्वितीय: साटृश्यस्य वत्त्योपलब्धी उपमात्वापत्ते:। साटूश्यस्य 
वाच्यतायामिव लक्ष्यतायामपि उपमा दृश्यते, यथा नलिन प्रतिपक्ष- 
माननम्‌” इति। 

विद्वन्मानसहंस इत्यत्र भूपहंसयो: सरोमनोरूपार्थद्रयाभिधायक- 
मानसनिष्ठमानसत्वरूपसाथर्म्य प्रयोज्यसादृश्ये सिद्धे सदृश- 
ल कक मल इसस सिद्धि, उताहो हंसरूपकस्फूर्तों 
सत्यामर्थद्धयाभिधानलक्षणस्य श्लेषस्यसिद्धिरिति विचार्यमाणे पूर्व 
रूपकस्फ्र्तिरेव प्रमाणिता। स्फुरिते रूपके तद्घटकसादृश्या- 
न्यथानुपपत्तिरूपेण प्रमाणेनार्थद्रयाभेदफलकस्य तदुभयप्रतिपादनात्मन: 
श्लेषस्य निष्पत्ति:। यथोक्तम्‌- 

रूपक॑ पूर्वसंसिद्धं श्लेषं तज्ज्ञापयेत्‌ यदि। 

तदा रूपकमेव स्यादन्यथा श्लेष इष्यते।। इति। 

अत: नामार्थयोरभेदान्वयसरणिरेव रूपकस्थले रमणीया। 

इत्थं नव्यानां मते गौणीशुद्धयो: सारोपयोरुभयोरपि 
नामार्थयोरभेदान्वयसरणिराद्रियते प्राचीनानां मते तु गौणीसारोपायां 
उपमानपदस्योपमानसदूशे प्रयोजनवतीलक्षणा5डद्रियते तथा च शुद्धा 
सारोपात: गौण्याशाब्दबोधे वेलक्षणण्यमपि निरूप्यते। प्रयोजन- 
वललक्षणायां भेदाकरम्बितसादृश्यस्य गौणीसारोपायां, तथा 
भेदकरम्बितसादृश्यस्योपमायां स्वीकारात्ततोभेदो5षपि निरूप्यते। 

कर पक गौर्जल्पति” आयु: रक्षति” इत्यादो 
गवादिशब्दे्लक्षणया (% #४५५- ७४४४५ वाहीकादेर्जल्पनादिक्रियया 
सहशाब्दबोध: गोत्वादिना भवति। अथवा लक्षणया वाहीकत्वेन 
बाहीकादे: शाब्दबोधे जाते, एकपदोपात्तप्रादुर्भूतया व्यज्जनया गोत्वेन 
बोध: फलमित्यपि मन्वते। उभयत्र गोत्वभानसामग्र्या वाहीकत्वादे: 
स्वधर्मस्य भानं न निवार्यते। इत्थमेकस्मिन्‌ धर्मिणि वाहीके गोत्वेन 
वाहीकत्वेन च साक्षाद्‌ भानमेव सारापातोःस्या वैलक्षण्यम्‌। 

अतएव कचततस्त्रस्यति वदनम्‌” इत्यादि राहुत्वेनोपस्थितस्य 
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राहो श्चद्धत्वेनोपस्थितस्य चन्द्रस्य च शाब्दबोधानन्तरं व्यज्जनया 
कचत्वादिना सम्पद्यते भानम्‌। 
८3 ९९५ ७७७०८ ००७- लक्षणासु गौण्यो: सारोपसाध्यवसानयो: 
त्यड़ (। शुद्धयोस्तुह्ेत्वलड्डारे उपादान- 
लक्षणलक्षणयोस्तु ल का 
अत्रान्वयानुपपत्ति:। मुख्या जाते सति वकक्‍हतुस्तात्पर्यादि- 
पर्यालोचनया वक्‍्तृबोद्धव्यादिवैशिष्टयाद्‌ वा मुख्यार्थबाधे उपस्थिते 
अन्‍्यार्थलक्षणायां विपरीतलक्षणायां वा सत्यां ध्वनेर्विषय:। यथा- 
उपकूतं वहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌। 
विद्धदीदूशमेव सदा सखे सुखितमास्व तत: शरदां शतम्‌।। 
अत्र वकक्‍तृबोद्वव्यादिवौशिष्टयरूपार्थानुसंधानानन्तरं बाध इति 
अर्थगतत्वात्‌ अर्थनिष्ठा, आर्थी वा लक्षणा। यत्र च शब्दश्रवण- 
समकालमेव बाध: स शब्दनिष्ठलक्षणाया विषयो मन्तव्य:। इयमेव 
तात्पर्यनुपपत्तिस्तात्पर्यादर्थादागता अनुपपत्तिरिति तात्पर्यनिषपत्ति:। 
इत्यलम्‌। 


तात्पयख्या वृत्ति: 

काव्ये वाचकलक्षकव्यज्जकेतिशब्दानां वाच्यलक्ष्यव्यड्येति अर्था 
लभ्यन्ते। शब्दं विनाउपि एकोडर्थस्तात्पर्यार्थ: काव्यप्रकाशादौ सबहमान॑ 
मुपात्तो दृश्यते। यथा “तात्पर्यार्थोष्पि केषुचित्‌”” 'इति। केषुचिदिति 
बहुवचनान्तेन तात्पर्यार्थ समादरों लक्ष्यते, यथा रसनिष्पत्तिप्रसड़े 
श्रीमद्भिनवगुप्ताचार्यपादा: इत्युक्तौ प्रतीयते। तात्पर्यार्थ: 
तात्पर्यादागतोर्र्थ: इति व्युत्पत्तिस्वीकारे कि नाम तात्पर्यमिति जिज्ञासा 
स्वाभाविकी। तात्पर्यार्थ लक्षयताचार्यण विशेषणतया विशेषवपुरपदार्थी 
वाक्यार्थ इति पद्त्रय॑ प्रदत्तम्‌। तत्र कीदूशो विशेषवपु: कीदृशो5्पदार्थ: 
अपदार्थत्वेषपि कथ॑ वाक्यार्थ: इति प्रश्नो न जहाति चित्तम्‌। 

आकादक्षाया आत्मधर्मत्वात्‌ सन्िधे: पदधर्मत्वाटुपचारेणार्थ 
धर्मत्वं स्वीकृत्याकाडक्षायोग्यतासनिधिमन्त: पदार्था यदा समन्विता 
भवन्ति तदानीं तात्पर्यार्थ: समुल्लसति। तात्पर्यार्थ: तात्पयख्य- 
वृत्तिप्रतिपाद्य:। विशेषवपु:- वाच्याद्यर्थविलक्षणं संसर्गतारूप॑ वपुर्यस्य 
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स:। अपदार्थ: पदवृत्यविषय:। वाक्यार्थ: 2-४ .3०# हगम्य: इति 
वामनीटीकायां स्पष्टम्‌। अनेन संसर्गतारूपस्तात्पर्यार्थो व्याख्यात:। 
उक्तज्च -काव्यप्रदीपे-लाघवातू पदानां पदार्थमात्रे शक्ति: न 
त्वन्वयांशेषपि गौरवादन्यलभ्यत्वाच्च। तदंशो हि तात्पर्यार्थों वाक्यार्थो 
वाच्याद्यर्थविलक्षणशरीर आकाडक्षायोग्यता सन्निधिवशादपदार्थो5पि 
प्रतीयते। न चापदार्थप्रतीतावतिप्रसड़:। स्वरूपसत : शक्यान्वयत्वस्य 
नियामकत्वाद्‌ इत्यभिहितान्वयवादिनां मतम्‌। सुधासागरेषपि - संसर्गस्य 
कथं शाब्दबोध इत्यत्राह-वाक्यार्थ इति संसर्ग इत्यर्थ:। इत्थ॑ 
संसर्गतारूपार्थोपलब्धये ० ७0०7० 

ननु पदार्थशक्तत्वेन ज्ञात॑ स्वार्थस्मरणद्वार आकाडक्षादि- 
वशात्‌ समभिव्याहतपदार्थन सह संसर्गमर्यादया स्वार्थडन्वय इति 
कार्यकारणभावकल्पनात्‌ किमनया तात्पयख्यिवृत्येतिचेत्‌, शाब्द- 
- बोधे वृत्यविषयत्ववारणाय वृत्तिकल्पनेति केचित्‌ अत: केषुचिदिति 
लाक्षणिकमतेषु, भट्टगोपालेन व्याख्यातम्‌। अन्वये लक्षणे'ति 


भट्टमतमपि तात्पर्यस्यैव ६५३२५००५७७७४६ ++क ५-० नेयमिति :। 
एतेन स्पष्ट यद्‌ भट्टमतानुसारेण संसर्गस्य लक्षणा- 
के , मुख्यार्थबाधादिरूपलक्षणातिरिक्ता या स्वीकता सौैव 
आगाज 

अत्रेतद्‌ विचारणीयम्‌, अन्योपायेन प्रमाणेन वा लब्धस्यार्थस्य 
कृते, कथ॑ प्रमाणान्तरवृत्तिस्वीकार:, नहि प्रमाणान्तरोपायेन प्रमितस्य 
पदार्थस्य कृते प्रमाणान्तरोपाय: प्रकल्प्यते विद्वद्भि:। चेत्‌ 
संसर्गतारूपार्थमेव तात्पर्य तहिं संसर्गमर्यादयैव तस्य लब्धत्वात्‌ 
किमर्थमन्याय्याचार:। 

अत उच्यते - न तावत्‌ संसर्गतारूपस्य वाक्यार्थस्य कूते 
तात्पर्य अपि तु अभिधयोपस्थितानां पदार्थानां संसर्गमर्यादयैव जाते 
समन्वये सान्वयपदार्थात्मक: वाक्यार्थ: तात्पर्यार्थ.-। अत: वृत्तौ 
दर्शितं, पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थ: विशेषवपुरि'ति। चेत्‌ 
संसर्गतारूप: समन्वय एवं तात्पर्यार्थ: तहिं कथ्थं व्यधिकरणत्वेन 
समन्वयतात्पर्यर्थयोर्निरदेश: अत उक्त साहित्यचूडामणौ - समन्वये- 
सम्बन्धे सति इति। यथा पदार्थानां जातिगुणादीनामभिधेयत्वलक्षणानां 
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समन्वये, “व््यपेक्षादिभिरेकार्थपरतयोपात्तानां मिथोष5भिग्रथनमन्वय:' 


इत्युक्तत्वात्‌ मल सति पदार्थविलक्षणतया ह वाक्यार्थ 
इत्यड्रीकारात्‌ । ढ ग़कारी यस्य स 
कस ) रे क्‍ 
द ]_ 'सरित्तीरे फलमस्ति” वाक्ये सरित्तीरमिति सरित्सम्ब- 
न्धितीरेति डिविभक्तेरधिकरणत्वं फलमिति फलमर्थ: संसर्गस्तु 
संसर्गमर्यादयेति आधाराधेयभाव : सर्वेषां वाक्यार्थत्वे सरित्तीराधि- 
करणकफलमिति अथवासस्ततिरनिष्ठाधारतानिरूपिताधेयतावत्फले- 
मिति शाब्दबोध:। अत्र फलविशेषणत्वेनायतस्य सरित्तीराधि- 
करणकविशेषणस्थ बहुव्रीहिसमासायात्तस्य नास्ति पदस्य पंदार्थत्वम्‌ 
अत: एकविशेष्यकशाब्दबोधे काचिद्‌ वृत्तिरवश्यमुपास्थेति 
वृत्यविषयस्य शाब्दबोधेड्भानात्‌। अन्यथा यस्य कस्यचिदपदार्थस्या- 
पिशाब्दबोधापत्ते:। इत्थं सर्वोष्पि सरित्तीरफलसंसर्गादि वाक्यार्थ: 
नतु केवल संसर्ग इति। ि क्‍ 

न च भेदभेदात्मकसंसर्गस्य बहुब्रीहिसमासाधीनार्थत्वं युक्तम। 
अत एवं घटमानयेति घटकर्मकानयनानुकूलव्यापार रूपवाक्यार्थ 
आनयनविशेषणत्वेन स्थितस्य घटकमकत्वस्य बहुव्रीहि- 
समासायत्तस्यापदार्थत्वं, वाक्यार्थत्व॑ च सुस्थिरम्‌। उक्तज्च- 

अर्था: पदैरभिहिता: स्वातक्येण पृथक्पूथक्‌। 

अन्योन्ययोग्यसंसर्गमाकाडक्षन्ते परस्परम। 

संसर्गयोग्यै: कथितै: संसृष्टास्ते विमृश्य च। . -. 

कस्योपकुर्म इति च प्रधानस्योपकुर्वते।। 

प्रधानं मत्परं तेषपि पदार्थास्तत्पणा यत:। 

भवन्ति. तस्मात्तात्पर्यमित्यर्थान्तरमुच्यते। 

वकक्‍्तृद्वारा वाक्यधर्मस्यैव वाक्यार्थकल्पनम्‌। 

विशेषणानि सर्वत्रविशिषन्त्यपि सर्वत:।। 

विशेष्यस्य प्रधानत्वं स्वाश्रयत्वंविवण्वते।। 

.यत्तु वामनीटीकायां विवरणे स्पष्टमिति प्रतीकमादाय, यद्यपि 

घटं करोतीति' घटवृत्तिकर्मत्वानुकूला कृतिरित्यर्थ घटशब्दस्य 
घटोडर्थ:, अमूप्रत्ययस्य कर्मता, वृत्तिता तु न कस्यापीत्यपदार्थोअपि 
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वृत्तिता तात्पर्यवशाद्‌ अनयो: संसर्गविधया भासते इत्युक्तम्‌ 
तत्र पृच्छयते, तात्पर्यवशात्‌ संसर्गविधया इत्येकमेव वा भिन्‍नम्‌। 
वृत्तिता तात्पर्यवशात्‌ प्राप्ता, संसर्गमर्यादया च घटकर्मताम्यां सह 
वृत्तिताया: सम्बन्धश्चेत्‌ घटवृत्तिकर्मतेत्यस्य लाभ:, तहिं कीदृशी 
संसर्गविधा ? चेत्‌ संसर्गविधैव तात्पर्य्य तहिं एकत्र तात्पर्यवशात्‌ 
इति पञ्चमी अपरत्र संसगविधयेति तृतीयाविभक्ति: किमर्थम्‌। अत: 
कृतिविशेषणतया, ४९५४००६२२७७ ५५४ तात्पर्यवशात्‌ मन्तव्या, 
वृत्तितानुकलत्वयोस्तु स॑ विविक्तविषयतोभयो :। 

अतः: समन्वये सति तात्पर्यार्थ., इति वृत्तौ निर्दिष्टम। 
अन्तर्निहितापदार्थवाक्यार्थप्रतिपादकत्वेन स्वीकतायां तात्पर्याख्यायां 
रसनिष्पत्तावषि तस्या एवं सामर्थ्य मन्तव्यम्‌। यतो हि विभावानुभाव- 
व्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिरिति सूत्रे नियताभिहितविभावानुभाव- 
व्यभिचारिसंयोगाद्यविनाभावात्‌ साक्षाद्‌ भावकचेतसि विपरिवर्तमानो 
रत्यादिस्थायी अपदार्थ: वाक्यार्थों मन्यते। यथा पूर्व वाक्‍्यार्थरूपकार्य 
लक आडबा ००५५० र्थाष्पदार्थस्तथैव निरतिशय- 
सुखास्वादात्मकार्य कमल पात्त: स्थायी वाक्यार्थ- 
स्तात्पर्यविषयो मन्तव्य:। | सर्वमपि वाक्यं कार्यपरम्‌ 
अतत्परत्वेष्नुपादेयत्वात्‌। काव्यशब्दरसास्वादयोरन्वयव्यतिरेकित्वेन 
प्रतिपाद्यप्रतिपादकत्वातूं.. प्रयोजनान्तरानुपलब्धे : स्वानन्दोद्भूतिरेव 
कार्यत्वेनावधार्यते, तदुदू बबामीवा कल्प विभावादिसंसृष्टस्य स्थायिन:। 
अतो विभावादय: पदा सृष्टो रत्यादिवक्यार्थ:, 
तात्पयार्थ:। विशिष्टविभावादिसामग्रीविदृषामेव तथाविधरत्यादिभावना 
वतामेव स्वानन्दोद्भूते: वाच्यवाचकात्मकविभावादिवाक्यस्योपयोग: 
अतो न सुखजनकगीतादावतिप्रसड़। अत उक्त दशरूपके - 

वाच्या प्रकारणादिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा क्रिया। 

वाक्यार्थ: कारकेर्यक्ता स्थायीभावस्तथैतरै:।। इति 

एवमेव भ्रम धार्मिक विश्रव्धमित्यादिस्थलेषपि वक्तुर्विवक्षितप्राप्त्या 
प्रतिपाद्यस्य विश्रान्तये निषेधं विधिरुपसर्पति। यथा अपेक्षाप्रणा- 
त्प्रतिपाद्यस्य विश्रान्तिर्भवति तथैव विवक्षितप्राप्त्या तस्याविश्रान्तिरपि। 
अत उक्तम्‌ - 
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पौरुषेयस्य वाक्यस्य विवक्षापरतनत्रता। 

वक्त्रभिप्रेततात्पर्यमत: काव्यस्य युज्यते।॥। 

एतावत्येव विश्रान्तिस्तात्पर्यस्येति कि कृतम्‌। 

यावत्कार्यप्रसारित्वात्‌ तात्पर्य न तुलाधृतम्‌ ॥ इति 

इत्थं वाक्यार्थनिरूपणे अभिधालक्षणातात्पर्याख्याभ्योष्तिरिक्ताया: 
व॒त्तेर्नास्त्यपेक्षा समस्तवाक्यार्थावगतिस्ताभ्यस्तिसू भ्य एव। 
इदृशकाव्यरूपो वाक्यार्थों भावक:, रसश्च भाव्य इति काव्यरसयो- 
भवतु भावकभाव्यसम्बन्ध:। इत्थं रसनिष्पत्तौ भावनाख्यव्यापारोजपि 
मन्तव्यच। । 9 

इत्थं विधिनिषेधयोर्या पार्यन्तिकी प्रतिष्ठा स वाक्यार्थ: इति 
बलादू “निमित्तानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते” इत्युपायान्वेषणप्रयास:। 
अथवा वक्‍तुरभिप्रेततात्पर्यमाश्रित्य प्रयुक्त: शब्दो यत्पर: स एव 
शब्दार्थ., शब्दार्थोब्यमभिधेयार्थ एव, अत: अभिषैवेषुव्यापाखददीर्घ 
दीर्घतरव्यापार इति मन्तुं लाघव:। तात्पर्य तु नाभिधान्तर्बहिर्भतमेवेति 
केषाज्वित 'सोयमिषोरिव दीर्घदीर्घतरोडभिधाव्यापार: यत्पर: -शब्द: 
स शब्दार्थ इत्युपायान्वेषणप्रयास: सिद्धयति। पुनस्तावत्‌ तात्पर्यवादी 
चिन्तति, यत्तात्पर्यमभिधातो भिन्‍नो व्यापार: कल्प्य:, यतोहि 
उपात्तशब्दार्थतिरिक्तो5प्यर्थ: तात्पर्येण गृह्मयते। यथा 'विषं भक्षय मा 
चास्य गृहे भुड्क्था:” इत्यस्य वाक्यार्थ:, एतद्गृहे न भोक्तव्यमिति। 
अतो<्यं तात्पर्यार्थ: शब्दार्थातिरिक्त:। यथा च॑ 320० ४०००५ | सूत्र 
रत्यादिवक्यार्थो निर्दिष्ट इति। इत्थं ध्वन्यालोकस्य न्द्‌वर्ध- 
नाचार्यस्य व्यज्जनव्यापारं निराचिकीर्षुणामभिप्रायो दृश्यते। . 

एतान्‌ सन्‌ अपि विकल्पान्‌ आचार्यमम्मट: समाहत्य 
तात्पयख्यां स्वीकुर्वन्नपि तस्या: विषयमभिधादिव्यापारवत्‌ नियम्य 
व्यज्जनायास्तया, अगतार्थत्वं निरदर्शयन्नाह - 

अर्थशक्तिमूलेषपि विशेषे संकेत: कर्तु न युज्यते इति 
सामान्यरूपाणां पदार्थानामाकाइक्षासनिधियोग्यतावशात्‌ परस्परसंसर्गो 
यत्रापदार्थोषपि विशेषरूपो वाक्यार्थस्तत्राभिहितान्वयवादे का वार्ता 
व्यड्यस्याभिधेयतायाम्‌। ््ि 

अस्यायमभिप्राय: -- अभिधा सामान्यरूपेण पदार्थमात्रे उपक्षीणा 
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वाक्यार्थरूपान्वितविशेषबोधायैव सा न प्रभवति, तदर्थमेव तात्पर्य 
वृत्तित्वेन कल्प्यते, तर्ि भ्रम धार्मिके त्यादौ निषेधस्य व्यड्यतायां 
कृत: तस्या: सामर्थ्यम्‌। 

अस्तु मा भवत्वत्राभिधा, तात्पर्येणैतस्य सिद्धिरिति चेत्‌ तदपि 
न, तात्पर्यस्यापि अभिहितपदार्थानामन्वयमात्रे सामर्थ्यम्‌। 
तत्तनिष्ठविशेष्यविशेषणतया परस्परसंसर्गात्मवाक्यार्थवोधायैव सा 
प्रभवति न तु तदतिरिक्तविधिनिषेधादिबोधकतया। 'शब्दबुद्धिकर्मणां 
विरम्य व्यापाराभावा इति सिद्धान्तात्‌। 

अतो यदुच्यते “नैमित्तकानुसरेण निमित्तानि कल्प्यन्ते -अर्थात्‌ 
नेमित्तिक हेतुमदर्थ: तदर्थानुसारेण यद्यत्प्रयोगाधीनप्रतीतिहेतुक॑ तत्‌ 
तन्निमित्तकमित्याकारेण निमित्तानि सम्बन्धग्रहणादीनि कल्प्यन्ते। 
तत्र पृच्छयते कि नाम निमित्तत्वम्‌। निमित्तत्वेन कारकत्वं गृह्मते 
ज्ञापकत्वं वा। तत्र नाद्य: शब्दस्य कारकत्वे क्षुरमोदकशब्दानामुच्चारणेषु 
मुखस्य कर्तनपाटनादि:पूरणादिश्व स्याताम्‌। अत: शब्दस्य 
प्रकाशकत्वान्न कारकत्वम्‌। ज्ञापकत्वज्चेत्‌ तहिं ज्ञातमेव धूमादि 
अग्नेज्ञापकम्‌, अतोऊज्ञातस्य कथमपि ज्ञापकत्वम्‌ न घटते 
शब्दनिष्ठज्ञापकत्वं तु ज्ञातत्वेनेव सम्भवति, ज्ञातत्वं च सड्लेतेनैव। 
स॒च सट्डेतोडन्वितपदार्थमात्रेईडभिधायामन्वितवाक्यार्थमात्रे - च 
तात्पयख्यायां, विरतायां, तदितर विधिनिषेधादिप्रतीतो कथ॑ ताभ्यां 
घटते। यतो हि निमित्तस्य नियतनिमित्तत्वं यावन्‍न निश्चित॑ 
तावननैमित्तकस्य प्रतीतिरेव कथम्‌। अतो नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि 
कल्प्यन्ते इत्यविचारिताभिधानम्‌ | 

ये तु यत्पर: शब्द: स शब्दार्थ., सोयमिषोरिव दीर्घदीर्घतरो5- 
भिधाव्यापार: इति कप मिच्छन्ति तेषामपि दृष्टो 
विधिनिषेधादिनाभिधया ग्रहीतुं शक्‍्यते। अतोहि यत्पर: शब्द: स 
शब्दार्थ: इत्यस्यायमेवाभिप्राय उन्‍्मीलित: यत्‌ साध्यसाधनतायां न 
केवल तिडन्तपदार्थ., अपि तु कृदन्तपदार्थेषपि तात्पर्य चेत्‌ तहिं 
तत्रापि साध्यमानतारूप॑ं वस्तुनस्तात्पर्यमभिधातव्यम्‌। क्रियैवा 
प्रवृत्तिनिमित्तं पदार्थानाम्‌। भूतभव्यसमुच्चारणे भूतं भव्यायोपदिश्यते 
इति भूतात्मकारकपदार्था भव्यात्मक्रियापदार्थनानवीयमाना: प्रधान- 
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तिडन्तक्रियानिर्वर्तकतया स्वात्मनिष्ठक्रियाया अप्यभिसम्बन्धं॑ विद- 
धत: साध्यमानतामाणुवन्ति। ततश्च वाक्यान्तराद्‌ यावदप्राप्तं तावदेव 
वाक्याद्‌ विधीयते न तु वाक्यान्तरोपलब्धमपि। यथा वहिनर्यावद- 
दग्धकाष्ठमुपक्षिप्तस्तावदेव दहति न तु दग्धमपि। अत: ऋत्विज: 
प्रचरन्ति इति वाक्यात्‌ प्राप्ते ऋत्विक्प्रचरणे लोहितोष्णीषा ऋत्विज: 
प्रचरन्ति इति वाक्यात्‌ केवलं लोहितोष्गीत्वमात्रपर: शब्द: 
लोहितोष्णीत्वमात्रशब्दार्थभभिदधाति विधेयतया, अतो लोहितो- 
श्गीषत्वमात्रमेव विधेयम्‌। एवमेव हवनस्यान्यत: वाक्यात्‌ प्राप्तत्वात्‌, 
दघ्ना जुहोति इत्यस्मात्‌ वाक्याद्‌ दघ्न: करणत्वमात्र विधेयम्‌। 
एवमेव क्वचिटुभयविधि: क्वचित्रिविधिरपि। यथा रकक्‍त॑ पट वय' 
इति वाक्ये वयनं, पटवयनं, रक्तपटवयनमिति, गनिसपान 
अनुपात्ते, एकस्मिन्‌ पदार्थ विधिरनुपात्तयोरुभयपदार्थयो सच 
त्रिविधपदार्थैष्वपि विधिरिति, यदेव विधेयं तत्रेव तात्पर्यमिति 
वाक्यान्तरादनुपात्ते, वाक्यादुपात्ते एवं पदार्थ तात्पर्यम्‌ न तु 
सर्वथानुपात्तशब्दार्थ अत: उपात्तस्यैव शब्दस्यार्थे तात्पर्य न तु 
प्रतीतमात्रे। अन्यथा पूर्वो धावति' इत्युपात्तपूर्वपदार्थस्य पर 
कम परपदार्थ तात्पर्य स्यात्‌। अत: “यत्पर: शब्द: 
स शब्दार्थ:” इत्यस्यायमेवाभिप्राय: यद्‌ वाक्यान्तरादनुपात्ते 
प्रकृतवाक्योपात्त एव शब्दे, क्रियाकारकात्मके तस्य स्वार्थपरत्वं 
विधेयतया मन्तव्यमू, स एवं शब्दार्थ: प्रकृतविधेयार्थ.। स च 
विधेयो<र्थ: क्वचिदेकविध: क्वचिद्द्विविध: क्वचितत्रिविध इति 
अभिधाया व्यापार: दीर्घदीर्घतर: मन्तव्य:। न च प्रतीयमानार्था- 
न्तरावसायपर्यन्तम्‌। यत्त्वस्य इषोर्व्यापारसादृश्यं दर्शि तं तदषि न 
सम्यक्‌। अर्थाद्‌ यथैक एवं सायक: शत्रोरुरच्छदमुरश्चभित्त्वा 
प्राणानपहरति तथा शब्दोष्पि सकृदेव प्रयुज्यमान: स्वार्थाभिधान- 
मर्थान्‍्तरप्रतिपत्तिं च करोति इति। तत्र पृच्छयते ननु यथा शरस्य 
स्वाभाविको व्यापारस्तथैवाभिधाया अपि वा भिन्‍न:। न चाभिधाया 
स्वाभाविको व्यापारोत्त्रापि तु, उपाधिप्रयुक्त :। संड्रेताद्युपाधिं विना- 
भिधा प्रसरत्येव न। अत: विषमोषयं दूष्ान्तीपन्यास:। । 
अत: सिद्धविषयाणां साध्यविषयाणां च शब्दानामुपादाने प्रथम 
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द्वितीयायोपदिश्यते, इत्थं कारकाणामपि भव्यत्वं, तच्च भव्यत्वं, 
बहुविषयमपीत्यत्रेव दीर्घदीर्घतरत्वमभिधाया युक्तम्‌। 

यच्च विषं भक्षय मा चास्य गूृहे भुडवथा कथा: इत्यत्र एतदगृहे न 
भोक्तव्यम्‌ इत्यनुपात्तस्यापि शब्दस्यार्थ क्वचित्‌ तात्पर्य दृश्यते 
कथं चोच्यते यद॒पात्तशब्दार्थ एव तात्पर्यमिति, तात्पर्येण प्रतीयमानार्थ 
जिघृक्षोर्मत॑ निराचिकीर्षन्नाह - 

अत्र विषं भक्षय' इति शहद कक , अत: स्वार्थविश्रान्तं सत्‌ 
विषभक्षणादपि दुष्टमेतद्गृहे लक्षयति। अत एवाख्यात 
वाक्ययो: भक्षय, भुड़क्था' इत्याख्यातप्रतिपाद्ययोस्ड्राड्रिभाव: सम्पद्यते 
अड्भाड्रिभावायैव चकारस्योपादानम्‌। अन्यथा कथमाख्यातवाक्ययो 
रड्राड्रि भाव: सम्पद्येत। “गुणानां च परार्थत्वादसम्बन्ध: समत्वात्‌ '' 
इति न्‍्यायस्य जागरूकत्वात्‌। नह्मत्र लक्षणां विना प्रधानयो 
राख्यातवाच्यवाक्यार्थयो: समयो: सम्बन्ध: स्यात्‌। वाच्ययोराख्यात 
वाक्ययो: साक्षात्‌ कर्तृकर्मभावादिनाउन्वयोदुर्घट: न तु लक्ष्यवाच्ययो:। 
अत: विषंभक्षयेत्याख्यातवाक्यस्य कदन्तवाक्ये लक्षणा, येन 
विषभक्षणादपि दुष्टभेतद्गृहेभोजनमिति लब्धम्‌। अस्य कृदन्तवाक्यस्य 
मा “चास्यगृहेमुड्क्था: इति वाच्याख्यातवाक्यार्थेडन्वय:। एतदेवानु- 
सन्धायोक्तम्‌ - न चाख्यातवाक्ययो्द्धयोरड्राड्रिभाव इति 
विषभक्षणवाक्यस्य सुहृद्वाक्यत्वेनाड्रता कल्पनीयेति। कल्पनीया 
लक्षणयेति भाव:। तदनन्तरं विषं भक्षय मा चास्य गृहे भुड़क्था 
“इत्यस्य विषभक्षणादपि दुष्टमेतद्ग़हे भोजनमिति सर्वथा मास्य 
गृहे भुड़क्था: इति वाक्यविपरिणाम:। विपरिणते चास्मिन्‌ वाक्ये 
उपात्तशब्दार्थ एवं एतदूगृहे न भोक्तव्यमिति * तात्पर्यम्‌ न तु 
अनुपात्ते। अतस्तात्पर्य न तुलाधृतमित्युक्तिरसमीचीना | 

भावना 

अभिधा भावना चान्या तद्भोगीकृतमेव च। 

अभिधाधामतां याते शब्दार्थालड्कृती तत:॥ 

भावनाभाव्य एषो5पि श्रृड़्ारादिगणो हि यत्‌। 

तद्भोगीकृतरूपेण व्याप्यते सिद्धिमानर:।। 

इत्यादिना रसनिष्पत्यवसरे तिम्नो व॒ृत्तयो भट्टनायकेन दर्शिता:, 
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अभिधा भावना तद्भोगीकृताख्या च। तत्र केयं भावनेति विचारों 
वृत्तिविचारावसरे5वश्यमेवाभ्य्ति। | है 
तत्र प्रथमं तावत्‌ किनिष्ठो5यं व्यापार:, काव्यशब्दनिष्ठ: 
काव्यार्थनिष्ठ, भावकसहदयनिष्ठो5थवा एतत्रितयनिष्ठ: सामान्य :। 
तत्र केचित्‌ विशिष्टविभावादिमत्काव्यरसयोरन्वयव्यतिरे- 
काभ्यामवगमात्‌ रसकाव्ययोर्भाव्यभावकसम्बन्ध: इति कृत्वा 
काव्यशब्दनिष्ठभावना स्वीक्रियते। अतएव नाट्यशास्त्रे, 
नाट्ययोक्तृभि: कविभिस्तु ते भावा विज्ञेया, ये भावा अभिनय- 
सम्बन्धान्‌ रसान्‌ भावयन्ति इत्युक्तम। लोके यथा तथाविधचेष्टा- 
युक्तस्त्रीपुंसादिषु रत्याद्यविनाभावदर्शनादिहापिकाव्ये तथोपनिबन्धे 
सति रत्याद्यविनाभूतचेष्टादिप्रतिपादकशब्दश्रवणादभिधेया5विनाभावेः 
रत्यादिप्रतीतिरिति तथाविधकाव्यशब्दरत्यादिप्रतीत्योरविनाभाव- 
सम्बन्धमाश्रित्य काव्यशब्देष्वपि रसेन सह भाव्यभावकसम्बन्धो 
भावनाक्रियावादिभि: स्वीक्रियते। अत एवोक्तं दशरूपके न रसादीनां 
काव्येन सह व्यड्यव्यज्जकभाव:। कि तहिं, भाव्यभावकसम्बन्ध:। 
काव्यं हि भावक भाव्या रसादय:। ते हि स्वत: भवन्त एव 
भावकेषु विशिष्टविभावादिमता काव्येन भाव्यन्ते। न चान्यत्र शब्दान्तरेषु 
भाव्यभावकलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ काव्यशब्देष्वपि तथा भांव्यमिति- हे 
वाच्यम्‌ भावनाक्रियावादिभिस्तथाड्रीकृतत्वादिति|। अत: अगृहीत- !। 
सम्बन्धेभ्योषपि पदेभ्य: लोके तथाविधदर्शनाद्‌ दरमीलन्नयनात्वादि- 
शब्देभ्योषपि रत्यादिस्थायिप्रतीतिर्भावनया सम्पद्यते। इयं भावना 
अभिधेयाविनाभावसम्बच्धेन रत्यादिप्रतिपादकत्वात्‌ लाक्षणिकी बोडुं 
शक्या। क्‍ द 
यदा तु काव्यार्थरसयोर्भाव्यभावकसम्बन्धस्तदानीमर्थनिष्ठेयें 
भावना कविभि: रसेन सहृदयानानन्दयितुं काव्ये कि. न 
रामादीन। अत: काव्याथीपप्लावित: सहदयवर्ती रत्यादि: स्थाः ढ 
निर्भरानन्दसंविदात्मतामापद्यमानो रसो भवति। अत: रामादे: 
शब्दोपहितरूपत्वेनावर्तमानस्यापि वर्तमानवदवभासनमस्मदादिभि- 
सम विभावत्वेन रामादेवर्तमानवदंवंभासनमिष्यते। अवभा- 





रामादि: केवल धीरोदात्ताद्यवस्थानामेव प्रतिपादको भवति 


* 
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येन परित्यक्तदशरथतनयादिविशेषो गृहीतधीरोदात्ताद्यवस्थामात्र 
प्रतीयते। यथा मृन्मयैद्विरदादिभि: क्रीडतां बालानां तद॒त्साह एव स 
स्वदते तथैवार्जुनादिभि: श्रोतृणां स्वोत्साह एवेति। अतोलौकिक- 
स्त्रीपुरुषादिव्यतिरिक्तविभावादीनां नाट्ये परिग्रह:। विभावादिष्वपि 
भावनाव्यापारविशेष: स्वीक्रियते। इत्थं काव्यव्यापाराहित- 
विशेषैश्चद्धाद्येरुद्यीपनविभावे : प्रमदादिप्रभृतिभिरालम्बनविभावे- 
निर्विदादिभिव्यभिचारिभी रोमाज्चाश्रुभुक्षेपाद्येलुभावेरवान्तर्गतव्यापार- 
विभावना5नुभावनसज्चारणैर्भावरूपतां नीत: स्थायी भाव: स्वदते। 
इत्थं सहदयस्वादानुकलस्थायिभावानयने साधारणीकर्तु विभावादिषु 
विभावनादिव्यापार एवं भावनाव्यापार: केश्चित्‌ स्वीक्रियते। यथोक्‍त 
भटनायकेन-- विभावादिसाधरणीकरणात्मना5- भिधातो द्वितीयेनांशेन 
भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानो रसो<5्नुभवस्मृत्यादिविलक्षणेन ...... 
902॥0 708 भोगेन पर भुज्यत इति। यद्यपि साधरणीकृत- 
विभावानामुपस्थितो भट्टननायकेन भावकत्वन्यापार इति, विभावादीनां 
सर्वेषों भावरूपतामानीतानां रसास्वादावसरे, भावनिष्ठत्वेन भावकत्व 
(भावना) व्यापार: स्वीक्रियते, तथा चान्येन मतेन विभावादिष्वेव 
विभावनादिव्यापारमहिम्ना साधारणीकृतेषु साधारणीकृतस्थायिभावा- 
नयनमिति पूर्वोक्तमते लभ्यते। यथोक्‍्त दशरूपके - 
विभावादिविषयावान्तरकाव्यव्यापारप्रदर्शनपूर्वक: प्रकरणेनोपसंहार: 
प्रतिपाद्यते। 
पदार्थरिन्दनिर्वेदरोमाज्वादिस्वरूपके : । 
काव्याद्‌ विभावसय्वार्यनुभावप्रख्यतां गतै:। 
भावित: स्वदते स्थायी, रस: स: परिकीर्तित:।। इति 
विभावसज्चार्यनु भावेषु अवान्तरकाव्यव्यापारो विभावन 
सज्चारणानुभावनेति विधा उक्तज्च साहित्यदर्पणे - 
व्यापारोउस्ति | 
प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते। 
साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत्प्रतीयते। 
इत्थं विभावनादिव्यापारश्चेतूु, भावकत्वव्यापारस्तथा च 
भट्टनायकानुमतो विभावादिसांधारणीकरणात्मा भावकत्वव्यापार:, 
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काव्यार्थनिष्ठ इति काव्यार्थगतो्यं स्वीक्रियते। चेत्‌ सहृदयता- 
सहकतस्तदानीं सहदयनिष्ठोषपि | सहृदयनिष्ठो भावकत्वव्यापार इति 
पक्षे व्यापारस्य शब्दार्थनिष्ठत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ सहृदयनिष्ठत्वे 
व्यापारत्वहानिरषि कि न कल्प्येत। ननु भावकपदं न केवल 


भावककाव्ये 'ते हि भवन्त एवं भावकेषु 
५००५००० ७०.५ ५५84 भाव्यते इत्युक्त्या भावकपदेन सहृदया 


अपि गृहान्ते, तहिं तत्रापि भावकत्वव्यापार: कथ॑ न स्यथात्‌। 

उक्तज्च रसगद्भाधरे भट्टनायकमतानुवादे - न कान्तात्व॑ 
साधारणविभावतावच्छेदकमत्राप्यस्तीति वाच्यम्‌। अप्रामाण्यनिश्च॑या- 
नालिड्रितागम्यात्वप्रकारकज्ञानविरहस्य॒विशेष्यतासम्बन्धावच्छिनन- 
प्रतियोगिताकस्य विभावतावच्छेदककोटावश्यं निवेश्यत्वात्‌ इति। 
अनत्र नागेश: - विशेष्यतासम्बन्ध: समवाय: इति। समवाय- 
सम्बन्धेन तादृशज्ञानस्य सहदयात्मनिष्ठत्वेन सहदयनिष्ठ- 
भावकत्वव्यापार: सुलभ:। अत एवं टीकाकृदादिभिर्भट्टनायकमहै 
भावकत्व व्यापारस्यातिरिक्तकल्पनायां गौरवं प्रदर्शितम्‌। 

एतत्सर्वमनुसंधाय पण्डितराजेन भावकत्वव्यापारस्यातिस्क्तिकेल्प 

नायां गौरवमनुभूयाभिनवगुप्तमताड्नुवादे, सहदयहदयंप्रविष्टाना- 
मालम्बनादिकारणानां विगलितदु:ष्यन्तरमणीत्वादिरूपविभावादि 
व्यपदेशाय, सहदयतासहकृतभावनाविशेषव्यापार ७९.५ प्वीक्‌त: 
सहदयहदयप्रविष्टेषु विभावादिषु सहदयतासहकृतेन भावनाविशे 
महिम्ना अलौकिकविभावांनुभावव्यभिचारिव्यपंदेश्यत्वज्व दर्शितम्‌। 
भावनाविशेषो5यं न भिन्‍नो भावकत्वव्यांपारात्मा अपितु विभावना- 
नुभावनसज्चारणादिरूप एव। अतो नातिरिक्तव्यापारकल्पनम्‌। 

_ एतेन भावकत्वव्यापारस्य शब्दार्थसहदयनिष्ठत्वेन तत्तदाचार्य 
निदिष्टमिति प्रतिपादितम्‌ । हा 

ननु भावनेयमभिधातो द्वितीयव्यापारत्वेन स्वीकृतत्वात्‌ 
विरोध्यंशपरित्यागपूर्वकाविरद्धार्थप्रहणाद्‌ भागत्यागलक्षणैंव कथं न 
भवतु। शक्‌न्तलादिषु अल धाद रसानुकूलविभावादि- 
त्वेनोपस्थितेरसम्भवात्‌ तत्वेनोषस्थितये 42 अगम्यात्वप्रकारकविरुद्धांश 
परित्यागपूर्वककान्तात्वस्य ग्रहणात्‌। चेद्‌ विभावांदिभ्यो र॒त्यादिभावनम्‌ 












[54 


तदानीं रत्यादेरपदार्थत्वात्‌ तस्यैव च वाक्यार्थत्वात्‌ लक्षणलक्षणा 
वा भवतु। विभावादिभि: सह रत्यादिसंवलितत्वे उपादानलक्षणा वा 
स्यात्‌, किमुत भावना। उक्तज्च दशरूपके 'रत्याद्यविनाभूत 
चेष्टादिप्रतिपादकशब्दश्रवणादभिधेयाविनाभूतभावेन लाक्षणिकी 
रत्यादिप्रतीति रिति । 

उच्यते, अभिधापुच्छभूताया लक्षणाया: प्रयोजनवशात्‌ 
तात्पर्यविषयान्वये मुख्यार्थबाधेजाते सति मुख्यार्थ सम्बद्ध- 
लक्ष्यार्थपस्थ्त्यान्वयमात्रोपक्षीणता, वाक्यार्थविषयपदार्थान्वये जाते 
सति तात्पर्यार्थबाधोन्मीलिते मुख्यार्थतावच्छेदकातिरिक्ता 
वच्छेदकावच्छिन्नानवयमात्रोपक्षीणतेति आलड्ढारिकेर्निर्दिष्टम्‌ । 
विभावादीनामन्वये नास्ति कल इति नास्ति प्रथमलक्षणया: 
अवसर। मुख्यार्थानवये जाते सति रत्यादिप्रतीतो नास्ति बाध इति 
न द्वितीयाया अवसर:। सहृदयनिष्ठरसादिप्रतीतिवेलायां समुपस्थिते 
बाधे, तदृदोषविशेषमहिम्ना वा विभावनादिव्यापारमहिम्ना वा 
भावकत्वव्यापारमहिम्ना वा विरुद्धांशत्याग इति कुत: लक्षणाया 
अवसर:। यथा - 

व्याहता प्रतिवचो न संदधे गन्तुमैच्छटवलम्बितांशुका। 

सेवते सम शयनं पराड्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिन:।। 

इत्यत्र नास्ति क्वापिबाधोदय:, कप लध्वनित्वात्‌ । 


त्तत्तत्पदाभिव्यक्तानुभावानां न 'रतये” इति सहान्वय:। 
अपि तु अनुभावभावितरते: सहान्वय:। अतस्तत्र लक्षणाया नोदय:। 
इति धियोभयोर्विविक्तविषयत्वं बोध्यम्‌ | 


भोजकत्वव्यापार: वा रसनाव्यापार: 

भट्टनायको भोजकत्वव्यापारेण रसो भुज्यते इति स्वीकरोति। 
एतन्मतानुसारेण विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्णत्तिरि 'ति 
सूत्रव्याख्यायां भरतमुनिर्यया नानाव्यज्जनसंस्कृतमन्नं भुज्जाना 
रसानास्वादयन्ति सुमनस: पुरुषा हर्षादीं'श्चाधिगच्छन्ति तथा 
नानाभावाभिनयव्यज्जितान्‌ वागड्रसत्वोपेतान्‌ स्थायिभावानास्वादयन्ति 
सुमनस:ः प्रेक्षका: हर्षादीश्चाधिगच्छन्ति, इति न्यदर्शयत्‌। अग्रैव- 


55 


भट्टनायक:, भोग्यस्य भोक्तु: फलस्य च साम्यं यथातथाशब्दाभ्यां 
दर्शयन्‌ व्याख्याति- व्यज्जनसंस्कृते अन्ने आस्वाद्यता, एकाग्रम॑नसि 
भोक्‍्तारे आस्वादयितृता। प्रहर्षाप्यायजीवनपुष्टिबलारोग्याणां 
चास्वदफलता। तथा स्थायिशब्दव्यपदेश्ये रसे आस्वाद्यता, एकाग्रे 
च सामाजिके तनन्‍्मयीभूते चास्वादयितृता, प्रहर्षधर्मादिव्युत्पत्ति- 
वैटग्ध्यादीनामास्वादफलता। इत्थं कर्मकर्तृफलसादूश्यात्‌ विभावादिज: 
संविट्विशेषों भोगक्रियेति व्यपदिष्ट:। तेन भोगेन भुज्जाना सुमनस: 
हर्षादीन यान्ति रसानास्वादयन्ति। भोगोष्यं अनुभवस्मृत्यादिविलक्षण: 
रजस्तमोष्नुवेधवैचित्र्याद्द्गतिविस्तार विकासक्षोभादिलक्षण: सत्वोद्रेक- 
प्रकाशानन्दमयनिजसंविद्विश्रान्तिलक्षण: परब्रह्मास्वादसविधश्च 
स्वीकृत:। अनेनैव भोगेन विभावादिसाधारणीकरणात्मभावकत्वव्यापरे 
भाव्यमान: रत्यादिस्थाय्यात्मरसो भुज्यते। अत्र भुज्यत इति यका 
निर्देश:, स्थायिनो भोग्यत्वलाभाय हक तु रसस्य, यतोहि उक्तम्‌ 


अतुभववषयतये भवो रस: काव्यार्थ उच्यते” इति। ननु रसो5पि 
अः गृहीत: न स्थायिमात्रमिति, यतोहि-तेनैवोक्तं 
सं व्यड्यपरसंवित्तिगोचर:। आस्वादनात्मानुभवो रस: 
काव्यार्थ उच्यते” इति। व्यड्यत्वेन परसंवित्तिविषयत्वेन च 
तस्यानुभवव्यतिरिक्तत्वेनानुभवविषयत्वेनैव च संग्रहो विहितो दृश्यते 
यतोहि “काव्येन भाव्यन्ते रसा:” इति विभावादिजनित 
चर्वणात्मकास्वादरूपभोगात्मप्रत्ययगोचरतापादनमेव रस:, इति निर्दिष्ट :। 
अस्तु विषयत्व व्यड््यत्वं तु स्सस्य लक्षणया मन्तव्यम्‌। 
आस्वादनात्मानुभवों रस:” इत्युक्त्या आस्वादरूपभोगप्रत्ययात्मा 
एवं रस:, व्यड्यत्वे गोचरत्वे चोपचार इत्येवाभिप्राय:। यतो हि 
उकतम्‌, अस्या कारिकायास्तात्पर्यलेखनेईभिनवभारत्याम्‌-तत्र 
व्यज्यमानतया व्यड््यो लक्ष्यतें, अनुभवेन च तद्विषय:” इति 
मन्तव्यम्‌”। इति। ः 

चेन्नानुभवो रस: तत्र तद्विविषयश्चेद्रसस्तर्हिभोगेन भुज्यते' 
इत्यस्यापि सामञ्जस्यात्‌, भट्टनायकानुसारेण विषयतयैव 
रसस्थितिरिति रसनिष्पत्ति:। सा सक्षाद्‌ रसस्यनिष्पत्तिरिति सूत्रार्थ:। 
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अभिनवमते तु रसपदेन 'रसना' गृहीता, अतः रसनाया निष्यत्ति 
दर्शिता। रसनाविनाभावाद्रसनिष्पत्तिरुपचर्यते इति विवेक उभयो:। 


व्यज्जना 

निर्दिष्टेभ्य एतेभ्य: सर्वेभ्यो व्यापारेभ्यो विलक्षण: काव्यव्यापारो 
व्यज्जनेति आचार्यनिर्दिष्टम्‌। भामहेन स्वकाव्यलक्षणे 'शब्दार्थों सहितो 
काव्यमिति” निरूप्य व्यज्जनाया: समुन्मेष: कृत:, पश्चादानन्द- 
वर्धनाचार्यण ध्वनिकाव्यं निरूपयता, स्पष्टतया समुपवृंहिता। बहुभिर- 
नधिगतवाक्यार्थसरणिभि: “सहितौ”' इत्यस्य सहावस्थितौ' इत्यर्थो 
निरूप्यते। तत्र ते प्रष्टव्या:, साहित्यशास्त्रस्य चिस्न्तनेष्वाचार्येषु 
प्रधानतया दया समभ्यहित आचार्यभामह: काव्यलक्षण- 
विधाने कथ॑ | शब्दार्थाविति द्रन्द्रेनेव शब्दार्थयो: 
साहचर्यस्य समुपस्थितो पुनः भ्लिन्‍न्नपदाधानेन सहितावित्यनेन कि 
प्रयोजनम्‌। एतत्पौनरूक्त्यपरिहाराय 'सहितौो' इत्यस्यार्थों 
विचारयितव्य:। हितेन सह वर्तमानौं सहितौ इति सहस्य सभावे 
कृते हितपदार्था व्युत्पादनीय:। तत्र धाधातो: क्तप्रत्ययेन निष्पन्न॑ 
हितपद॑ अभिहितमित्यर्थममिधातु समर्थम्‌। विनापिप्रत्ययं 
पूर्वोत्तिपदलोपेत्यादिग अभि” पदस्यलोप:। मुकुलभट्टेनाभिधया 
वाच्यलक्ष्ययोरुभयोरर्थयोग्रहणं दर्शितम्‌। चेद्‌ भावे क्तप्रत्ययस्तदानी 
मभिधालक्षणयोग्रह :। उभयोग्रहणं तत्वत: 'शब्दार्थो” इत्यर्थपदेन 
स्पष्टमस्ति। अतश्चेदेताभ्यामेव सहितौ शब्दार्थों तदानीमपि किमपि 
नोक्तम्‌। अतस्ताभ्यां सह वर्तमान: कश्चनैतदतिरिक्तोष्थों व्यापारोवा 
ग्रहीतव्य: स॒ चानभिधेयो लोके काव्याकाव्यादौ सर्वत्रोपलभ्य: 
सहृदयहृदयैकगम्य: वक्रार्थरूपो वा वक्रव्यापाररूपो वा ग्राह्मो भवति। 
तत्र शब्दार्थसाहचर्यण ग्राह्मत्वे काव्यत्वं तदितरत्र स्थलेषकाव्यत्वमिति 
स्फूटम्‌। अतोश्त्रैवाद्याचार्यणेव व्यज्जनस्योन्मेष: कृत:। पश्चाद्‌ 
वक्रोक्तिजीवितकारेणास्यैव व्याख्या काव्यलक्षणप्रसड़े विहितेव 
प्रतिभाति। यथा। 

शब्दार्थीसहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि। 

वन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्‌विदाह्मदकारिणि। इति। 
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इत्थं परम्परामनुरुन्धानेनैवाचार्यानन्दवर्धनेन ध्वनिर्व्यञ्जनां च॑ काव्ये 

स्फटतया विवेचिते। अत उक्तं-द्वावप्यर्थो वाच्यप्रतीयमानाख्यौ 
भ स्मृतिविषयीकृतौ किन्तु तयोर्मध्ये वाच्यस्य स्फुटं 
भ्यते न तु द्वितीयस्य, अत: अत्र मया से एवार्थ: 

प्रतन्‍्यते। यथा 

योडर्थ: सहृदयश्लाध्य: काव्यात्मेति व्यवस्थितौ। 

वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ। 

तत्र वाच्य: प्रसिद्धों य: प्रकारैरपमादिभि:। 

बहुधा व्याकृत: सोःन्यैस्ततोनेह प्रतन्‍्यते।। इति । 

इत्थं मूलाविच्छिन्नो य: प्रतीयमानार्थगतो व्यापार स व्यज्जना 
शब्दार्थनिष्ठेति सम्प्राप्तम। रा 

अत: व्यज्जनाया लक्षणमित्थंकर्तव्यम्‌ - _ 

अभिधाद्यतिरिक्तार्थे चमत्कायप्रसूर्व॒धै:। क्‍ 

मन्यते व्यज्जना वृत्ति: शब्दस्यार्थादिकंस्थ च। _ 

यत्तु साहित्यदर्पकारेण - छः 

विरतास्वभिधाद्यासु ययान्योर्थों प्रतीयते” इत्युक्तं तन्‍न 
गुणीभूतव्यड्यस्थले अभिधाया तात्पर्यख्याया वां अविरतत्वेषपि 
व्यज्जनाया: स्थिति लभ्यते। चेदभिधया न वाक्यार्थ: केवल पदार्थ 
एवं गृहीतस्तथापि न निस्तार: यतोहि अभिधद्यासु” इत्यस्य 
अभिधालक्षणातात्पयख्यासु इति व्याख्यातत्वातं।..... 

ननु विशिष्टवाच्यलक्ष्यार्थयोस्तद्विशेष्यैकदेशतो गुणभाव- 
रसादीनां विवज्षितार्थानां गम्यत्वे गम्यगमकयोर्व॑त्ति्गतिरिति, तथा 
च स्वार्थविशेषणगुणादिनार्थान्तरमनुस्यूता गुणादिभ्य: धुत पृथग द्योत्ये 
तद्विशेष्यसामर्थ्यकल्प्येर्थ द्योतकस्य या वृत्ति: सा द्युतिरिति। तथा 
च वाच्यलक्ष्यादिवस्तुषु पदवाक्यार्थसंश्रये गुणे र हट डरे वा 
_योडतिशय: , प्रत्याय्यस्तत्र प्रत्यायकस्य यो व्यापार: स ' ३8 3400४९ गीतिरि 
व्यपारग्राह्माणामर्थानामपि अभिधाद्यर्थातिरिक्तार्थत्वे तेष्वतिव्याप्ति: 
 व्यज्जानाया:, यथोक्तम्‌ -  ।१ 
विशिष्टे वाच्यलक्ष्येड्थ विशेषणविशेष्ययो:। 
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यावदर्थ विवण्वन्ती या वृत्तिर्गतिरीरिता।। 

वाक्यार्थावयवीभूतपदार्थान्‌ जिप्रती क्रमात्‌ | 

विवक्षिते द्योतमाना या वृत्तिद्युतिरुच्यते |। 

अविश्रमेण व्यापारों रसाद्यतिशयावधि:। 

प्रत्यायकस्य प्रत्याय्ये प्रतीतिरितिकथ्यते |। इति। 

तन्‍न। एतासां सर्वासां वत्तीनां व्यज्जनायामेवान्तर्भावो दर्शित:। 
यथा काव्यप्रकाशे - 

तटादौ ये विशेषा: पावनत्वादयस्ते चाभिधातात्पर्यलक्षणाभ्यो 
व्यापारान्तरेण गम्या:। तच्च व्यज्जनध्वननद्योतनादिशब्दवाच्यम- 
वश्यमेषितव्यम्‌। आदिपदेन अज्जनप्रकाशनप्रत्यायनावगमनबोधन 
-सूचनादीनां परिग्रह इति टीकायाम्‌, काव्ये अवगमनपर्यन्तमेव 
ग्रहणमिति मामकीन: पक्ष:। बोधनस्य सामान्यात्मतया सूचनस्य 
चाकाव्यात्मतया नात्र परिग्रह उचित:। एतेन स्पष्ट भवति 
यत्प्राचीनैस्तत्तट्विशेषस्थले तत्तद्वृत्तिरपि स्वीकृता तासां सर्वासां 
व्यज्जनया सुग्रहो दर्शित:। 

तथाच अनुमित्यर्थपत्तितर्जनीतोलनात्मसूचनस्मृतिप्रत्यभिज्ञा- 
(५8८५० ७००३० त् व्यग्जनाया स्थितिराचार्यर्दर्शिता | 

“८०४ अभिधालक्षणावृत्तिवत्‌ शब्दगता अर्थगता च 
भवति। अभिधालक्षणाभ्यामनन्तरं व्यज्जनोत्थानादभिधामूला 
लक्षणामूला किज्चात्र स्वात्ममूलात्मतयापि स्वात्माविर्भावाद्‌ 
व्यग्जनामूला चापि भवति। इत्थं अभिधामूला शाब्दी, आर्थी, 
लक्षणामूला शाब्दी, आर्थी, तथा च व्यज्जनामूला शाब्दी आर्थीति 
षड़्विधा प्रतिपद्यते। 

तेषु अभिधामूलशाब्दव्यञज्जना, नानार्थकपदनिष्ठा प्रसिद्धा। 
नानार्थक॑ पदमनेकज्चेद्‌ू वाक्यमूलव्यञ्जना, एकज्चेत्‌ पदमूल- 
व्यज्जनेति द्विविधा। तत्राद्या संयोगादिना नानार्थकानां शब्दानां 
प्रकृतवाक्यार्थ नियन्रिते यदा5प्रकतवाक्यार्थबोधस्तदानीमप्रकत- 
वाक्यार्थरूपं वस्तु दो -यं, तच्च केवल व्यज्जनागम्यम्‌। तथा च 
प्रकृताप्रकृतवाक्यार्थयोर्यदोपमानो पमे यभावादिर्ग्यडयस्तदानीं 
तन्मूलालंकारव्यड्य इति। उदाहरणं यथा - 
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भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोर्विशालवंशोन्नते: कृतशिलीमुखसंग्रहस्य। 
यस्यानुपप्छुतगते: परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभग: सतत का] 

अत्र गृहीतसंकेतकस्य पुरुषस्याभिधया नानार्थकपदानां सर्वेषां 
संकेतितार्थानामुपस्थितो पश्चात्‌ संयोगादिभिरर्थान्तराभिधायकत्वे 
निवारिते, प्रकृतराजसम्बद्धवाक्यार्थबोधेषभिहिते गजसम्बन्धिवाक्यार्थ- 
बोधाय संयोगादिना नियंत्रितशक्तिकाडभिधा पूर्व सर्वपदार्थो- 
पस्थापिकत्वेषपि इदानीमप्रकृतवाक्यार्थवोधे शिथिला तदनुकल- 
पदार्थानपि नोपस्थापयति। पूर्वोपस्थापितपदार्थानां सन्निधेरभावान्न 
वाक्यार्थबोधे सामर्थ्यमिति अप्रकृतपदार्थवाक्यार्थयोरूभयत्र 
व्यज्जनैव। यथोक्तम्‌ 'संयोगादिभिरर्थान्तराभिधायकत्वे निवारितिष्प्य- 
नेकार्थस्य शब्दस्य यत्क्वचिदर्थान्तरप्रतिपादन॑ तत्र नाभिधा 
नियमनात्तस्या: इति। 

यदि अप्रक॒तार्थस्यापि कृते अभिधा स्वीक्रियेत तदानी पुन: 


अप मा मम | व्यज्जनया तु लाघवापत्ति: स्पष्टा। 
अत्र वंश र्थकत्वम्‌ । 


सभडूश्लेषेणापि सवस्त्वलंकारध्वनिर्दशयता, यथा- 

उल्लास्यकालकरवालमहाम्बुवाहं 

देवेन येन जरवठोर्जितगर्जितेन। 

निर्वापित: सकल एव रणे रिपुणां 

धाराजलैस्त्रिजगति ज्वलित: प्रताप:।। 

अत्र कालकरवालमहाम्बुवाहमित्यत्र, कालकरं कृष्णकान्तिं, 
बाल महाम्बुवाहम्‌, प्रकृते तु काछकरवालेति। अत्र तु अनेकार्थक: 
शब्द: कोशादिना संकेतित: पूर्ववत्‌ प्रायो न लभ्यते। रणजलयोस्तु 
ध्वनिकान्त्यर्थयोरपि! सत्वे कदाचित्‌ नानार्थकत्वं स्यात्‌। अन्यथात्वेषपि 
नास्ति काचित्‌ क्षति:। 

क्वचिद्भिधामूलशब्दशक्तेरलकारध्वनिस्तु कोशादिना निर्दिष्ट- 
नानार्थकपदाभावेषपि समस्तपदस्य विश्लेषेण लब्धार्थान्तराभास- 
मात्रेणापि टृश्यते। यथा - 'तिग्मरुचिरप्रतापो-विधुर-निशाकृद्विभो 
मधुरलील:' इत्यादौ। अत्र तिग्मो रुचिर: प्रतापोयस्य स तथा च 
तिग्मरुचि: अप्रताप: इति सच्धिविश्लेषलभ्य: विरोधाभास:। 
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क्वचिच्च समासकतो नानार्थकाभासेडपि यथा- 

'अहित: सहित: साधुयशेभिरसतामसि !। 

अत्र असतामहित: साधुयशोभि: सहित: इति वाक्यार्थनन्तरं 
श्रुतमात्रेण यो हितेन रहित:, सह कथं हितेन सहित: इत्याभासार्थमात्रे 
विरोधाभासोलंकार:। 

शुद्धवस्तुध्वनिर्यथा - 

पथिक । नात्र स्रस्तरमस्ति मनाकृप्रस्तरस्थले ग्रामे। 

उनन्‍तपयोधरं प्रेक््ष यदि वससि तदू वस॥ 

अत्र प्रकृतार्थ प्रस्तरबहुलग्रामे कटाद्यास्तरणं नास्ति अत्युन्नतं 
मेघं प्रेक््ष यदि वससि तदूनिवस इति तदनन्तरं मूर्खप्रायग्रामे 
विहिताविहितकार्यबोधकशास्त्रादिविचारों नास्ति। अनुपभुक्तमुन्नतं 
स्तन प्रेक्ष्य यदि उपभोगक्षमोउसि, तहिं आस्स्व इति अप्रकतार्थ- 
बोधाय व्यज्जनैव स्वीक्रियते। 

छत मलक मस्त मल पर्व मय अभिधामूलवाक्योत्थव्यञज्जना मन्तव्या। 


था - 
. 'शनिरशनिश्च तमुच्चैर्निहन्ति कृप्यसि नरेन्द्र यस्मै त्वम्‌।' 

अत्र वज्ार्थकाशनिपदस्य शनिविरोध्यर्थकत्वेन विरुद्धाविति' 
की | अतो विरुद्धावपित्वदनुवर्तनार्थमेक॑ कार्य कुरुत इति वस्तु 
ध्वन्यते। 

तादृग्व्यज्जनामूलालंकारध्वनिर्यया - 

निरुपादानसंभारमभित्तावेव तन्वते। 

जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिने।। 

अत्राभित्तावेव चित्र नानाविधं जगत्‌ तन्वते कलाश्लाध्याय 

शूलिने नम: इति अभिधेयार्थपर्यवसानानन्तरं जगद्विचित्रमिति कला 
चन्द्रकका इव कला, आलेख्यक्रियाकौतुकमिति, चित्रकलाभ्यां 
पदाभ्यां मषीतूलिकाद्युपकरणैर्भित्तावालेख्यकर्त्‌ भ्य: शूलिन उत्त्कर्षो 
व्यज्यत इति व्यतिरेकालंकार:। 

अभिधामूलशब्दोत्थव्यज्जनामूलरसध्वनिर्यथा-- 

पदेकदेशादिव्यज्जकतायाम्‌। प्रकृति-प्रत्ययसम्बन्ध-वचन- 
पुरुषव्यत्यय-पूर्वनिपातविभक्ति-तद्धितोपसर्गाव्ययी भावादिभि : 
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काव्यप्रकाशे विपुलमुदाहतम्‌। क्‍ 
लक्षणामूलशाब्दीव्यञ्जना यथा- 0 ड़ उइक१ 
गड़ायां घोष:, इत्यादय:, मुखं विकसितस्मितम्‌ इत्यादयश्च 
लक्षणाहेतुबाधादे: श्रुतमात्रेण यत्र प्रत्ययो भवति सा 
लक्षणामूलशाब्दीव्यज्जना। यत्र च वाक्यार्थपर्यवासानन्तरं वक्तृबोध् 
यादिवेशिष्ट्याद्‌ मुख्यार्थबाधादिहेतो: प्रत्ययस्तत्र लक्षणामूलार्थी- 
व्यज्जना। यथा-- उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते” इति। वक्तृबोधव्या- 
दिकाकूनांवाक्यंवाच्यान्यसनिधेरित्यादि साहाय्येन यत्रार्थस्यार्थान्तर- 
धीस्तत्रार्थी व्यज्जनेति लक्षितम्‌। अभिधाहेतुसंकेताश्रयत्वेन 
अभिधामूलत्वं, लक्षणाहेतुबाधाद्याश्रयत्वेन. लक्षणमूलत्वम्‌ बाधा- 
बाधसाधारणाप्रसिद्धार्थविषयकेंधीसमाश्रयत्वेन व्यज्जनामूलत्वमिति 


हे बा 


मन्तव्यम्‌। जा कै. दाद वककी वध 
पदगतलक्षणामूलव्यञज्जना- सद्भावस्नेहक 
तावद्विरचित्‌ त्वयेति। ....  , 


लक्षणामूलावाक्यगंतव्यञ्जना यथा- मुखं विकसित- 
स्मितमित्यादय:। अनेकपदाश्रयत्वेन कामिनीरूपविभावाश्रयत्वेन च 
वाक्यगता। | 

वाक्यार्थगता यथा-- यस्य मित्राणि मित्राणि शत्रव: शत्रवस्तथे- 
त्यादय:। अत्राश्वस्तत्वनियन्रणीयत्वादयोडर्था: धन्‍्यजन्मजीवनना- 
नुकलत्वेन सन्तीति की | 

अथवा- 5उपकृतं बहु तत्र इत्यादय:। 

अभिधामूलवाक्यार्थव्यज्जनाया उदाहरणं, तु वक्तृबोद्धव्यादि- 
साहाय्येन अर्थशक्त्युद्भवस्य द्वादशभेदा: काव्यप्रकाशे निर्दिष्ट 
मन्तव्या:। 

व्यज्जनामूलाशाब्दीव्यञज्जनाया उदाहरणम्‌-- रसानुकूला 
वृत्तयोनुप्रासादयश्च। 

व्यज्जनामूलाआर्थीव्यज्जनाया उदाहरणम्‌- 

'पश्यनिश्चलनिष्पन्देति पद्यम्‌।' 

विपरीतरते लक्ष्मीब्रह्मणं नाभिकमलस्थमिति।' 
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इति संक्षेपेणाउत्र व्यज्जना दर्शिता, अनुमानस्मृत्यादिभ्य: सर्वथा 
भिन्‍नेयमिति न क्वाप्यन्तर्भाव इति विवेक: मनिर्मितचद्धालोकटीकाया 
भूमिकायां द्रष्टव्यः। 


।। इति सम्पूर्णोष्यं रसवसुमूर्त्ति: ।। 








०. 
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नाम-- प्रो० चन्द्रमौलि द्विवेदी 
आचार्य व अध्यक्ष, साहित्यविभाग 
संस्कृतविद्याधर्मविज्ञानसंकाय 
काशिहिन्टूविश्वविद्यालय 
वाराणसी--२२१००५, उ० प्र०, भारत। 

जन्म-- ०९/०३/१९४८ ग्रा०-- नरेथूओं, 
पो०--औराई, जि०--वाराणसी (वर्तमान में 
सन्‍्तरविदासनगर भदोही)। 

शिक्षा-- १९६४-हाईस्कूल, १९६६-:पूर्वमध्यमा, 
१९६८-उत्तरमध्यमा,  १९७०-णशास्त्री, 
१९७२--आचार्य, १९७४८-एम० ए०, 
चक्रवर्ती(पी-एचण०डी ०)। 

अध्याप-- ज० १९७६ से अप्रै०ण १९८० 
साहित्यविभागाध्यक्ष वर्गीयमहाविद्यालय, 
१९८० से अभी तक बी० एच० यू० में 
लेक्चर्‌, सी० लेक्चर्‌, रीडर होते हुए। 

प्रकाशन- कियतार्जुनीय ३-६ सर्ग, काव्यमीमांसा १-५ 
सर्ग, चद्धालोक, भट्टिकाव्य, भारतजीवनम्‌ 
वण्डकाव्य (पुरस्कृत उ० प्र० संस्कृत 
अकादमी), वृत्तिवार्तिक, एवं अनेक शोधपत्र। 

आगामी प्रकाशन- व्यक्तिविवेक संस्कृत हिन्दी 








